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सेर मन के अन्धकार मेँ ठमने ज्ञान-र्दीप जलाया। 
नवेठ चेतना चे पुलकित हे मेरा अन्तर मेरी काया ॥ 
सुधा सिक्त रखती हे जाकन कौ ग्रस / तव करुणा की धारय 
सक्तं प्राण कर दये खोलकर हदुतर यह्‌ जडता कौ करारा ॥ 
देव / शआ्रापक्री पुण्य-ग्रैरणा ह्ली यह ऊति वन कर है आ | 
क्षमा करंहे दस्तु आपकी ही, जो मेने मैट चदाह ॥ 
रमल्श्ा्ल के वणे-वणं में सुती आपकी बाणी । 
रमठ दिवाकर में दीपित हे ज्योति अ।पकी ही कल्याणी ॥ 
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गुरूदेव भगवान्‌ श्री १००८ स्वामीजी 
श्रो नारद्‌नन्द्जी 


सरस्वती महाराज के कर कमलो मे ! 


विनीत, 
रमलाचाययं 





सक्‌ कड ७ समलसभकभकननजनद 


“संक्षिप्त परिचिथः? 


मेरी जन्मभूमि माम “मल्लेतेपुरः तह्तीट सिधोली मान्त जिला 
सीतापुर हे । करीव २० वषं से परमोदार सर्गाय राजावह्यदर चरी सर्थ॑वख्य 
सिंह्जी कसमण्डा राज्य, अवध, जिला सीतापुर मेँ निवासन करते हं । जापके 
परमोदार विद्याचुराया बुद्धिमान्‌ पुत्र श्रीमान्‌ युवराज दिवाकरधकाशपिह जी 
करौ विरोप छपा ते ही यहां उनके गश्रय में रहने का सौभाग्य हओ | हमारी 
रचित ““चिन्ताहरण जत्र, जो इस समय सारे मारतवपं में दिस्यात ह ओर 
जिते जनता नै अत्यन्त रुचि ओर आद्रपूवंक अपनाया हे, ऊ संरक्षक 
आपह रे । आपद्य की अततम कपा द्वारा इसक्रा उद्घाटन ह्या था; 
दिवाकर ( सूयं ) ते जसे समस्त भूमण्डल प्रकाशित ह्येता है देते ह्य द्वि. 
कर ( युवराज „ संरक्षित “जत्र खूप ज्ञान-शकाश्च से प्रायः साय भूमंच्ल 
मी आलोकित ह्ये र्य हे । 

यह रमलविद्या हमारे पवंजों के समथ ने हमारे वंश सें चली अ रहनी 
हे । मुञ्चको बाल्यकाल से ल्ली इस विधाके सीखने का चाव था} निरन्तर 
जितस काम मे जी-जान से टगे रहं उसमें क्लिसीन किती सयं फटता 
आप्त हेती ह है द्वी अभ्यास ते आज यह अपूर्वं न्थ आप महानुभावो 
के सम्मुख प्रस्ुत हे ! अस्त, 

अव हम अपने इण्देव मह्यवीर टनमान्‌जी त्था गुरुदेव सगवान्‌ 
श्री ९०८८ श्री खामी नारदानन्दजी सरस्वती महयराज व्ह्मचय्य आश्रम 
नैमिषारण्य ( नीमसार ) को स्रष्टा रणाम करते हं, जिनकी अत्मश्क्ति 
का आशीर्वाद “दवाकर की तरह हमारे चदय-मन्दिर को प्रकाशित करता 
रहता हे । इसी शकार में हस्र अपं यंथ को लिखना आरम्म किया हे | 
इसी कारण इसका नाम “रमठ दिवाकरः” रक्खा गया ह उश्यम्‌ 
सत्यं शिवं घुन्द्रम्‌ ॥ 

-बचानग्रसाद तिषा 


श्री हरिः 
ृस्तावना 
ज्योतिषं का रहस्य 


हमारी इन्द्रियों से दुश्यमान इस स्थुल जगत्‌ के परे एक सूक्ष्म जगत्‌ 
है, जिसका संचालन देवता करते हँ । इस स्थूल जगत्‌ में जो कुछ भी घटना 
तीदं या होनेवालो हे, वह सुक्ष्म जगत्‌ मे पहले हीदहो चुकी रहतीदहै ओर 
उसी का प्रतिविम्ब यहां दिखाई देता है । भारतीय संस्कृति ये प्रभावित प्रायः 
उनी मतो ने करिसी-न-किसी ङ्प में इस पृक्ष्म संसार की सत्ता को स्वीकार किया 
हं । गोता के स्यारह््वे अध्यायमें विराट्‌ स्वरूप दिखाकर भगवान श्रोङरष्ण ने 
जुन को इसी सदम जगत्‌ का वो कराया है गौर यह्‌ स्पष्टक्रियाहै कि जिन 
ञात्मीय जनों को तुम मारना नहीं चाहते हो, वे समी उस सूक्ष्म जगत्‌ में तुम्हारे 
इाथों मारे जा चुके । जो घटना वहां घट चुकी है वह्‌ यहां भवकश्य ही प्रति- 
फलित होगी 1 | 
वह्‌ सुक्ष्य जगतत इन चर्मचक्षुओं से देखा नहीं जा सकता । जिन्हं भगव- 
छपा बौर अपने तपोबल से दिव्यदृष्टि भिल चुकी है, वे ही उसे गौर उसमें 
हौनेवाखी घटनाओं का निरीक्षण कर सकते हं । हमारे ऋषि-महपि चतिकालज्ञ 
कहलाते घे, क्यों ? केव इसीलिये कि अपनी दुःसाध्य तपश्चर्या द्वारा उन्हुं वह 
दृष्टि प्राक्त हो चुकी थी, जिससे वे सूक्ष्म जगत्‌ को प्रत्यक्ष कर उसमें घटित हुई 
उन घटनार्ओ का ज्ञान प्राप्त करलकेतेयथे, जो इस जगत्‌ में घटनेवालो हं] अतः 
उनके वचन अमोघ होते थे! ज्योत्तिषास्त्र की उत्पत्ति का यही रहस्य है । 
जिन परिस्थितियों में जो घटनाएं वर्ह हई, उन्हें जानकर वसी ही परिस्थितियों 
मे यहां भी वसी दही घटनाएं होने का निर्देश ऋषियों ने किया, जो अक्षर्यः 
सत्य होता था । इस विशिष्ट ज्ञान का ज्यो-ज्यों ह्रास होता गया, त्यो-त्यों फ 
शने होने रगे भौर रोगों का जयोतिष पर से विश्वास उठने लगा 1 वास्तव में 


(ऋ) 


ज्योतिषशास्त्र मिथ्या कभी नहीं होता । ज्योतिषी को अत्पन्ञता गौर फलजिन्तासू 
व्यक्ति की श्रद्धा-न्यूनता से उसे मिध्यात्व का आरोप सहना पड़ता हं । 


रमरु का पादुभाव 


ज्योतिष के विमिन्न प्रकारोमे रमक मीएकहं। 

“रमलदिवाकर' के प्रारम्भमेंही ग्रन्थकार ने रम की उत्पत्ति के विपयमें 
चखा है कि महासती के वियोग से व्याकुल हए भगवान्‌ के सामने महाभैरव नें 
चार विन्दु वना दिये भौर उनसे उसी में अपनी इच्छित प्रिया को खोजने के लिये 
कहा 1 विशेष विधान से उन्होने उसे सिद्ध करके, सप्तम लोकत मे अपनी प्रियतमां 
को देखा 1 तभी से इस रेखा ओर विन्दु-गास्र का प्रचलन हञा । ^रमलच्चिक्ता 
नामक ग्रन्थ में च्लिाहै कि एक वार एक व्यक्ति अरव कै रेगिस्तान मं चल 
रहा था । बहुत चक चुकरने पर वहं अत्यन्त थक गया । उसे चारों ओर वाद्‌ ही 
वाट्‌ दिखाई दिया । वह अपने गन्तव्य स्यान का मागं ही मू गया ओर्‌ बड 
चिन्तित हुआ । तव साक्षात्‌ शक्ति ने आकर उसके सामने चार ?खाभौर च 
विन्दु वना दिये । उत्ते एेसी विचि बताई कि वह्‌ गन्तव्य स्यान करा मागं जानं 
गया । वहीं से इस शास्त्र को उत्पत्ति हुई । 


क्या यह विदेशी विद्या हे ! 
रमर दिव्राकर में ग्रन्थकर्ता ने अनेकं स्थानों पर कहा ह कि रमक का अवि- 
व्कार अरव में हुआ ओौर मुसलमानों के आक्रमणके वाद उन्टीं के साथ यह्‌ 
विद्या भारत मे आई । यह कहा तक प्रामाणिक ह, इसे तो पुरातत्त्व भौर इतिहास 
के अनुसंधित्सु बोजे; किन्तु भगवान्‌ मनु के- 
एतद्शमरसूतस्य सकास्रादय्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
इस कथन पर आस्था रखनेवाङा, इन पक्तियो का ठेखक यह मानने को 
तंयार नही किं संसार की सवंत: प्राचीन साहित्य-निधि वेद-वेदाद्धों को निर्माण- 
स्यलो इस भारत मे कोई विद्या बाहर से भी आ सकती है । यह दुसरी बात हं 


न्य भ 


| 


१ 
० 


र्‌ 


[क , म्‌ 


कि "पुय्वौ मं दूसरो वस्तुओं को अपनी ओर खीँचने की शक्ति है" इस सिद्धान्त को 
प्रसिद्ध ज्योतिष ममंज्ञ श्रीभास्कराचार्यने छठी दाताब्दी मेही प्रतिपादित कर 
द्विया धा, किन्तु संसार आज १७बीं शती के सर आइजक न्यूटन को दस गुरुत्वा- 
कर्पक दाक्ति का आाविष्कारक कहता । वेतार के तार का आविष्कार सुप्रसिद्ध 
भारतीय वंज्नानिक श्रीजगदीशचन्द्र बोस ने किया; पर दुनिया उसका आविष्कारक 
श्री माकनिी को समञ्नती है । एेसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हँ, जिनमें भारतीय 
सिद्धांतों को चुराकर उन पर अपना रंग चढाकर भारतीयों को मूर्खं बनानेकी 
चेष्टा को गई है । इसी प्रकार रेखा-विन्दुमय, ज्योतिष के ही एक अङ्ग स रमक 
काभी भारतमेंही स्वेप्रयम प्रादुरभावि हुआ) यह्‌ व्यान देने की बात हं कि जव 
महात्तती के विरह से व्याकुल शंकर को महाभैरव द्वारा इसका सवंप्रवम बोध हुआ 
जौर उन्हींसे इसका विस्तार हुआतो भला, जिन यवनो की'दृ्टिमे शंकर 
अथवा भैरव का अस्तित्व ही नहीं है उनके द्वारा सर्वप्रथम इसका आविष्कार 
कंसे होगा ? 

यह्‌ हौ सकता ह कि वहत काल तक भारत मे विकसित हुई यह विद्या दूर 
दर तक फल गर्ह ओर काल प्रमाव से यहां इसका महत्त कम हो गया । जव देश 
सं मुखकमानों का राज्य हया तो इसे राज्याश्रय प्राप्त हो गया, क्योकि भारतीयों 
को तरह मुसलमान ज्योत्तिषविद्या के अन्य सूक्ष्म तत्त्वों को जानते नहीं थे । अतः 
उनके समय में इसका प्रचार अधिक हुभा । 


रमर का वैशिष्ट्य 


रम एक प्रकार से प्रध्नविद्या है । उ्योतिष के अन्य विवानों सेप्रदन का 
उत्तर दैने में कई प्रकार से भूल होने को संभावना रहती ह 1 जिन्हें ज्योतिष का 
बहुमुखी जान है, वे तो एेसी भूलें नहीं कर सकते, किन्तु ज्योतिष का ककहरा भी 
जिन्होने नहीं पटा है वे भी जव ज्योतिषौ वन बैठते हँ ओर कुण्डली बनाने या 
विचार करने लगते ह, तव तो अनर्थं हो जाताह। क्योकि कुछ बातेएेसीहें 
जिन्हे साधारण ज्योतिषी समज्न ही नहीं सकता । दो-चार फलित कौ पुस्तके रटकरः 
फल कहनेवाछे उ्योत्तिष को ही वदनाम करते हैँ । ग्रहों कौ गति में निरन्तर भेदः 
होता रहता है । किसी राशि में सूयं संक्रमण से २३ दिन पूवं ही सायनं गणना से 
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उस राधि प्रर सूयं चला जातादहै, किन्तु पञ्वांगों मे संक्रान्ति तक सूर्य उसो राशिमें 
दिखाया जता ह । अवर साधारण ज्य।तिपौ इसे क्या समक्षे; वह तो उसी के अनु- 
सार फर कटेगा । वृहत्संहिता मं लिखा हं ङि पूर्वंकार में आश्केषा नें सूयं होने 
पर दक्षिणायन भौर धनिष्ठामे सूर्य होने पर उत्तरायण होता था। सुयं-सिद्धांत 
में कहा गया है--'यह्‌ वही शस्त्र ह जिसे पूवकार मं भगवान्‌ भास्कर नें कहा था, 
केवर युगादि के कारजन्य मेदसे ग्रह॒ गति स्थिति में अन्तर पडता है" जादि । 
धव इस अन्तर को ये सामान्य ज्योतिपिम्मन्य क्या समन्ञे । परिणापस्वल्प फल 
ठीक नहीं मिलता मौर रोग ज्योतिष पर्‌ अपेन्न करने र्गते हँ । 

रम शास्त्र विशुद्ध मनोवन्नानिक यास्त्र ह । इसका सीवा सम्बन्ध भ्रदनकन्ता 
को भावना से रहता ह । भारतीय संस्कृति में भावना का कितना सहत्वं ह, यह्‌ 
इसी से अनुमान किथाजा सक्ता कि हमारे यास््र व्रवानाो हारः कहेकर्‌ 
ईखवर को भी भावनामय हौ मानते है; सम्पूर्णं पूर्वमौमांस्रायास्व कां एकत 
मात्र आधार भावनादहीहैँ। रमक का "पाडाकर' प्रदनक्त्तां को चावनाक्रादही 
तिविम्व होता ह । वह्‌ जसे प्रन की भावना लेकर आता दै ओर्‌ उ प्रदनंकरा 
जो परिणाम होने वाका है, ठोक उसी प्रकार के रेवा-विन्दु पालक में प्रदद्ितं हते 
ईं ओौर कुशल रमलज्ञ प्रस्तार वनाकर अपनी विरिष्टं कल्पना एवं तका के 
याधार पर उचित फक।देश कहता है 1 इसमें ग्रहों कौ गति, स्यान के अक्लांश- 
देशान्तरों की सारिणी आदि विभिन्न पद्धतियों के किसी मेद की कोई गुज्जाइय्य 
नहो । आवश्यकता केवल इतनी ही ह क्रि रमलज्ञ, इष्टदेव का पूर्णं साधक ओर 
कल्पना का धनी हो तथ। प्ररनकर्ता शुद्ध जिज्ञाषु होकर प्रन करे; फिर दिनी 
प्रकार की भूक सम्भव नहीं ।. 


(रमर दिवाकर ओर उसके रच यिता 


उदू" मेँ तो इस विषय काभण्डारदहोरह, संस्ृतमें भो कई ग्रन्य पाये जते 
ह; किन्तु जनभाषा हिन्दी में इस विषय के प्रथो का शोचनोय अभावहं। जो 
है भी उनमें विषय को इस प्रकार स्पष्ट नहीं क्रिया गया हं जिससे सर्वसाधारण 
तपम उठा सके । तान्तिकशिरोमणि, रमलाचाय, रमल्सस्राट्‌ श्री पं० बचान- 
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भरसादजो त्रिपाठो ने इस ग्रन्थ का प्रणयन कर हिन्दीभाषी जिज्ञासु जनता का 

महान्‌ उपकार करिया है । पस्तक में क्यार ? ओर इससे कितना अधिक राभहो 
सकता हं, यहं तो पुस्तक का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर ही जाना जा सकता हं। 
जहां तक हमारा विचार है ठेसा कोई उपयोगी विषय नहीं जिस पर इसमे 
विचार न किया गया हो ¦ रमलडास्त्र के सामान्य विवेचन से केकर सृक्ष्म-से- 
सूक्ष्म तह तक पैठ्ने की चेष्टा प्रत्येक प्रश्न में ग्रन्यकारने कोह । ग्तोद्घाटन के 
दारा वस्तुतः रम के प्रत्येक रहस्य का उद्घाटन इसमे कर दिया गया हं । प्रारम्भ 
में रमर क प्रादुर्भाव से केकर पेक्तिनिर्माण, पाशकसाघन, प्रस्तार वनाना आदि 
सामान्य विषयों क! विस्तृत विवरण देकर प्रथम से दादश-पर्यन्त समी गृहोंके 
विभिन्न प्रदनों का उदाह्रणपूवंक वंज्ञानिक विवेचन किया गया दहै । अन्त में 
मृकप्रद्न की सर विधियां भी दी गई ह: इस प्रकार पुस्तकं सवर््धिपृणं हो गई हे । 


ग्रन्थकृता रमछाचार्य जी के विपय में कुछ कहना तो सूयं को दीपक दिखाने 
की तरह! योंतो रमङदास्त्र एवं चमत्कारिक तन्-मन्तं को सिद्धि ञापकी 
परम्परागत्त सम्पत्ति ह; क्रिन्तु आपमें उस को वज्ञानिक स्वरूप देने एवं अपनी 
अद्यत कल्पनायक्ति द्वारा उमे अवसर के अनुकूल बनालेने की विलक्षण क्षमता 
दै । जाप इस विषय के समुद्र हँ । उरुटे-सीधे, आड-वेड कं्ठा हौ चतु< वंचक हो 
जापक चंग चे निकर नहीं सकता 1 आपकी विदरत्ता एवं योग्यता का जाज्व्‌- 
स्यमान प्रमाण ““चिन्ताहरण जन्त्री'" ह, जो प्रततिवषं कुछ-न-कुछ नवीनता 
लिये निक्ल्ती दह ओर जनता को इतनी रुचिकर हुई है कि देखते-देखते उसके 
संस्करण समासत हो जाते हँ। इस ७० वपं की अवस्था में भी मापें बच्चों 
की-सी स्तत एवं युवकों का-सा उत्साह है । परोपकार कौ भावना एवं सरक- 
हुदयत्ता आपके स्वाभाविक गुण हैँ । इस विषय में आपके ग्रन्थ यद्यपि पहले 
भ्रकारित हो चुके हैँ; किन्तु ज्यों -ज्यो समय वदृता जाता हं, ज्ञान भौर अनुभव 
मनुष्य को बुद्धि को परिष्कृत करते जाते हँ । उस परिष्छृत वुद्धि से जो सामग्री 
परिसृत होती है वह भी निर्चित ही उल्छृष्टतर होती ह । इसी नियम से यह (रमल- 
दिवाकर वस्तुतः दिवाकर को माति ही रमर्यास्त्र कौ वास्तविकता का प्रदर्शन 
करता है । भगवान्‌ भूतभावन श्रीविख्वेरवर से विनम्र प्राथंना ह कि वे पंडितजो 
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को दीर्घायु करे; क्योकि अभी भापसे जगत्‌ का बहुत उपकार होना अमीष्टहं। 

इख ग्रन्य के प्रकाशक श्री वाबरू जगजीवनदासजी भी प्रचुर घन्यवाद के 
पात्र है, जिनका शास्त्रनिष्ठा एवं ज्योतिष्रेम से एसे प्रन्थरत्न जनता कै सामने 
मति हं । हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हं । भगदान्‌ इनकी कामनापृति में 
सहायक हों, यहो उक्कृष्ट गभिकाषा है । 

प्रस्तुत पुस्तक को यथाशक्ति समी प्रकार सुन्दर बनाने कीचेष्टाको गई है; 
फिर भी मानव से त्रुदियों का होना स्त्राभाविक हँ; इसी कारण इसमें यदि कोई 
गतिया हो तो उनके चछिये विद्रज्जन क्षमा करं । 


दम्‌ 


्रह्माघाट, काक्षी जनादनशास्तरी पणण्डेय 
निजा एकादशो, २०१४ साहित्याचायं 
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११. 
२; 
१३. 
१४. 
१ 


क्या हमारी सम्पत्ति स्थिर रहेगी ? 


दशा कंसीदह? 


. अमुक स्थान या मक्रानमें रहने से कोई भयतो नहीं? 
. अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर छोड़ आया हूं वह्‌ वहाँ पर 


हे या नहीं? 

अमुक ग्यक्तिसे मिलने जाताहूं वह्‌ घर परैया नदीं? 
हमको इसी स्थान पर लाभ होगा या अन्यत्र? 
पितासेकाभदहोगा या नहीं? 

मेरा वाप मुञ्लसे प्रसन्न है या नहीं? 

इम स्थान या मकानमें गडा वनंहं या नहीं? 


पञ्चमगृही प्रश्नो का फलादेरा- 


१. 
, मेरे पुत्र होगा य। नहीं ? 

, अमुक स्त्री को पुत्र होगा या नहीं? 

. मेरे सन्तान ( पुत्र या कन्या ) पैदा होगी या नहीं ? 
, मेरे कितने पत्र होगे ? 
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मेरे भाग्य मे सन्तानयोग हैया नहीं? 


पृषठ 


८9 
८९ 


२० 


९१ 
९३ 
९५ 


९७ 
९ 
९९ 


११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 


^ = 


२०. 
१९१. 
९२. 
१३. 
१४. 
१५. 
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१ 
१७. 


१.८. 


१९. 
२०. 
4 
२२. 
२३. 
२.४. 
२९. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
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विषय 


. मेरे पुत्र अधिक होगे या कन्या ? 


सन्तान अभमावमें दोष पुरुषकादहंयास्तरीका? 

जो वच्चा पेदा हुमा है वह किस प्रकृति का होगा ? 
वच्चे को माताका दुघ हितकर टया अन्य का ? 
वच्चा जो पैदा हुआ ह वह भाग्यश्चाखी है या भ।ग्यहीन ? 
पत्र से जो आचा रखते हँ वह पूरी होगो या नहीं ? 
मेरा पुत्र जो कहीं चछा गया ह मिलेगा या नहीं ? 
अमुक व्यक्ति को सन्तान हं या नहीं ? 

मेरा पुत्र दीर्घायु हं या नहीं? 

अमुक स्त्री गमवती हया नहीं? 

अमृकस्व्री के गर्भंयोगहं या नहीं? 

गर्मवती का प्रसव कठिनाई से होगा या भासानी से ? 
वच्चा दिन कोपेदादहोगाया रात्रि को किस साइत या किस 
लनमेंदहोगा? 

गनं में पत्र होगा या कन्या? 

अमुक प्राणीने क्यानला खायां? 

स जीवन में सुख-दान्ति मिलेगा या नहीं ? 

हमारा प्रेमी याद करेगा या नहीं ? 

प्रेमी के पास भेजा सन्देश खाभदायक हैया नहीं? 
प्रेमी के पास्च भेजे व्यक्ति की उससे मेंट होगी या नहीं ? 
प्रेमी को बुला रहा हूं आयेगा या नहीं ? 

हमारा प्रेमी हमको चाहता ह कि नहीं ? 

प्रमी द्वारा मेरी आश्ञा पूर्णं होगी या नहीं? 

प्रेमी किसी अन्य से सम्पकं तो नहीं रखता ? 

मेरा प्रेमी पुरुषहैयास्तरी? 

एक निमंत्रण में जा रहा हं कंसा रदेगा ? 


पष्ठ 
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१ २५ 
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१८८ 
१२९ 
१३० 


१३३ 


१३४ 
१३५ 
१२३६ 
१२३९ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१.४४ 
१.४५ 
१४५ 
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विषय पृष्ठः 
३१. आज मेरे यहां अतिथि बायेगा या नहीं ? १४६ 
३२. शिक्रार खेकने जाता हूं मिलेगा या नहीं ? १४७. 
३३. मुञ्ञे इनाम भिकेगा या नहीं? १४९ 
३४. भेजी हुई भेट यथास्थान मिलेगा या नहीं ? १४८९ 
३५. मेरे मित्र कापत्र या समाचार जायेगा या नदीं? १५१ 


३६. इस पत्र या दूत का समाचार जो मिला सत्यदया नदीं? १५२ 
३७. अमुक व्यक्ति के पास सन्देश्चवाहक भेजा गया ह क्वा परिणाम होगा ? १५३ 
३८. भेजा हा व्यक्ति गो सन्देश ठेकर खौटा ह वह्‌ खत्यहयः 


सत्य, धर्थात्‌ भविष्य मे इस पर विवास किया जाय या नहीं? १५४ 


३९. परीक्षा मे पासन होज्गा या नहीं? १५४ 
४०. मुले काटरी सटा घुड़दौड आदि में विजय प्राप्त होगा यः नही? १५५ 
षष्ठगृही प्रश्नो का विवरण-- 
१. रोगी रोग से मुक्तहोगाया नहीं? १५७ 
२. रोग किसिकारणमसेटं? १६१ 
३. रोगी कव अच्छा होगा ? १६२ 
४. रोगीकोारोरिकरोगदहंया बाधा ? १६३ 
५. रोगी ने अपथ्य सेव्रन किया या नहीं? १६४ 
६. मृक्ेपशुसे छाम होगा या नहीं? १६४ 
७. अमुक पक्षो या पञ शिकार करेगा या नदीं? १६५ 
८. मेरा पश्च या पक्षौ खोया हुजा भिलिगा या नहीं ? १६७ 
९. सेवक ईमानदारी से सेवा करेगा या नहीं? १६७ 
१०. सेवक की प्रकृति कसी हं ? १६८ 
११. मेरा भेद छिपा रहेगा या खु जायेगा ? १६८ 
१२. भागा हुआ प्राणी वापस आयेगा या नहीं ? १६९ 
१३. मागा हुआ नौकर या दासी वापस आयेगा या नहीं ? १६९ 
१४. भागे व्यक्ति की तलाश्च मे आदमी मेजा ह वह्‌ उषे मिलेगा या नहीं ? १७० 
१५. भागा हुभा व्यक्ति स्वयं भागाहया किसी के बहुकाने पर? ` १७२ 


विषयं 
१६. भाया हुमा न्यक्त जीवित दह या मर गया 
१७ मागा हंग इसी नगरमेंहं या बाहर 
१८. भागा हुवा किस ओर गया? 
१९. भाया हुजा अकेला हया किसो ढे साथ? 
२०. अमुक्त वस्तु खोर्दहंयावचोरी गहे? 
२१ खोड वस्तु का पताच्गेगाया नरी? 


सप्तमगृही प्रश्नो का विवरण- 
१. विवाह होगा या नहीं? 
२. विवाह जो कि निश्चय हो चुका है शान्तिपूर्वक होगा यानहीं। 
३. यह्‌ विवाह किञखके द्वारा नििचत होगा ? 
४. जिसस्मीसे विवाहो रहाहै वहकंसीहै? 
५. इस र्षी से उर्तान होगीया चहीं ? 
६. पि-पत्नी सें परस्पर स्नेह रहेगा या कलह ? 
५. एकस्नीहे, दुसरी गौरकर रहा हं होन गच्छी है? 
<. मेरी स्थी किसी अन्य व्यक्ति से तो सम्प्रकं नहीं रखती ? 
९. सेरा पति दूसरी स्री खाना चाहृढा है लयेगा कि नहीं 2 
१८. भं दूसरा पति करना चाहती हुं अच्छा होगा या नरीं? 
११. भायव व्यक्ति जीवित या नदीं? 
१२. गायव व्यक्ति का विचारक्याहं? 
१३. भायव किधर है ? 
१४. गायब किठनी दूर पररह? 
१५. गायव अकेला या किसी के साथ? 
१६. गायब उसी मुक्राम परहया अन्यत्र गया? 
१७. गायव अपने षर गयाहंयानहीं? 
१८. गायब वापस आयेगा या नहीं ? 
१९. अमुक व्यक्ति षे छाम होगा या नहीं । 
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पठ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७५ 


१७६ ` 


१७७ 
१८१ 
१८२ 
९८३ 
१८४ 
१८५ 
१८५ 
१८५ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९२ 
१९३ 
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१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९६ 
१९७ 


विषय 
२०. अमुक व्यक्ति.पर दावा करताहूं विजयहोगौ या नहीं? 
२१. इस ञ्गडे का परिणाम क्या होगा ? 
२२. सास्ेदारी में फरोक हमरे माफिक्‌ रुगे या बिलाण़ या सुखृह्‌ 
कर लेंगे ? | 
२३. मुकाबकेमें कौन वलोम यामेरा त्रु ? 
२४. अमुक मामठे षे शत्रु पर विजय पाऊगा य! नहीं 2 
२५. अमुक अदालत से मेरा दावा बहार होगा या नदीं ? 
२६. दो व्यक्ति लड़ रहे हुँ कौन विजयो होगा ? 
२७. हमने जो वकी किया ह वह्‌ कंसादहै ? 
अष्टमगृही प्रदनों का विवरण- 
१. मुञ्चे किसी गौरसे मयतोनहींदै? 
. इस मुकदमे या मामले मे कृषा भय है ? 
. मद्धो स प्रकार को वस्तुओं से मय है ? 
. मुत्युकाकारणक्पाहोगा? 
. मुक्षे शत्रु से कोई चिन्ताया भयतो नहीं? 
. अमुक व्यक्ति जोवित रहेगा या मरेगा? 
अमुक व्यक्ति की मृद्यु क्रिस प्रकार होमो ? 
८. मै ऋण ( कर्जा ) चुकता कर पाङंगा या नहीं ? 
९. ऋण ऊेना चाहता हं मिलेगा या नहीं ? 
१०. मै ऋण देना चाहता हं, वापस मिलेगा या नहीं ? 
११. मेरी अमुक नष्ट वस्तु मिलेगी या नदीं? 
नवमगृही भ्रदनों का विवरण- 
१. यात्रा होगी या नहीं ? 
२. मेरे ल्यिदुरको यात्राशुमदहैया निकट कौ? 
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पृष्ठ 


१९८ 
२९९ 


२१४ 
२१५ 


" ३. अमुक स्यान को जाता हूं शुम फर होगा या नहीं? या दसी जगह 


ङाम होग।। 
४, व्यापार हेतु यात्रा कू तो छाम होया या नहीं ? 


२१६ 
२१७ 


विषय पुठ 
५. मं निक्टकी यात्रा क्या दूर की, जिषखमें लामहो? २१८ 
६. यात्रा स्यलोय (जसो शहर या देश को) कड्‌ या समुद्री यात्रा कड, 
जिस छाभदहो। २१९ 
७. रात्रिम जो स्वप्न देलाद वह शुमदहैया बशुमहै? २९९ 
ददाम गृही प्रश्नो का विवरण- 
१. यह्‌ भविक्रारी जो इस पद पर भाया है, कंसाह ? २२१ 
२. यह्‌ अधिकारी जो ाजकल पदच्युत ( तनंञजुक ) है, पुनः पदा- 
रूट्‌ { बह! } होगा या नहीं ? २२४ 
३. इस अधिकारी को मान प्रतिष्ठा-प्राप्त होगी या नहीं ? २२५ 
४. अधिकारी मुक्षपर कृपा करेगा या नहीं ? ॑ २२8३ 
५. इष अधिक्नारी द्वारा हारी कामना पूरी होगो या नहीं ? मथवा 
प्रा्थनापत्र भेजा हैं स्वीकार होगा या नहीं ? २२७ 
६. मुक्ते नौकरी सिचेगोया नदीं? २२७ 
७. मुहल किस कमं से लाभ होगा ? २२९ 
<. हमको शी माक्कि से छाभदहोगा या दूसरे के पास ? जो नौकरी 
कै ल्य दुलाताहँं ? २२९ 
९. किंस प्रकार काभ होगा ? २३० 
१२०. अमुक स्नमोने हमको किप लिये नौकर रक्लारहै? 
६१. सुञ्चे इख कायं में उफकवा मिलेगौ या नहीं ? ^ 
२२. इख समय जो कायं कर रहा ह, उसमें सफ़कवा होगी य। नहीं ? ,, 
१३. मेर स्वामौ का मेरे प्रति व्यवहार स्नेहपू्णं रहेगाया कठोर ? २३२ 
१४. मुक कायमेंदलामदहैय। नहीं? २३३ 
१५. मेरा यह्‌ कायं चलता रहेग। या ठप ह्यो जापगा? २३३ 
१६. मेरे खेवाकारु में स्वामी की ध्थिति कंसी रहेगी ? २३४ 
१७. अपने स्वामी को दरख्व्रास्त दूँ तो वहु जवाबदेगा या नहीं? २२४ 


२८. मृन्चे मातासेखामदहिया नहीं? २३५ 
१९. र्वा होगो या नहीं? ३३६ 
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विषय 
एकादरागृही प्रदनों का विवरण- 
१. मित्रो से भालापूरीदहोगीया नहीं? 
२. घछमुक व्यक्ति मुपे पधित्रता रखता हुं या दिखावा? 
३. मेरी भौर उषकी मैत्रो मँ विरोक प्रथम किंसखथोरस्ते हेणा? . 
४. अमुक व्यक्ति मेराकंसाटहै? | 
५. छिसी कामना से यमुक्त मित्रके पा जाता हूं काम बनेगा 
यानीं? 
६. अमुर व्यक्ति आर मेरे वीच विरोधयन्य वियोग हीया या दही 
७. अमुक व्यक्ति से वाचा पृणंदहोगीया नदीं? 
द्वाददागृही प्रदनों का विवरण- 
१. मेरे किठने दत्र? 
२. हमारा शत्रु मिश्ेगाया नहीं? 
३. मेरे ात्रुओं ओर उनी रात्ता क परिणान मेरे 
४. अमुक अपरायो पकड़ा जायगा या तहं 
५. अमुक व्यक्ति को कंदसे छुटकारा मिलेगा या फं जायगा ? 
६. वड़े पशु का क्रय-विक्रय मेरे ल्य कंसे रहेगा ? 
७. यह पयु गुणवाछा है या दोषी ? 
८. मुक्षे पगु मिकेगा या नहीं? 
९. मल्ले पशु से काभरहोगा या नहीं? 
१०. मेरा पञ्यु, गाय, भख, ऊंट अदि चोरी गयादहैया लो ग्या है| 
मिचेगा या नहीं? 
मूर भ्रश्न विचार को सरर रीतियां- 
, दिक की वात पुना चाहता हूं क्या प्रशन है उसा सन्तोपजनक 
` उत्तर क्या? 
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श्रीगणा विषतये नमः 


रयट-दिकाङ्र 


"त 


एक वार खैख-खे यें महाशक्ति के अन्तर्ध्यान हो जाने पर श्रीसदारिव 
शक्ति के वियोग से व्याकर होने लगे 1 सहस्रो वर्षों तकं टूटने पर भी जव शक्ति 
कहीं च दिखाई पड़ी, तो शक्ति के मानस-पुत्र श्रीमहाभेरव सदाशिव के समक्ष 
पकट हुए ओर पृथ्वी पर चार अंगुलियों से चार विन्दु ( : ) बना दिये । इससे 
सदाशिव कुछ सी न समज्न पाये । तव॒ फिर महाभरव ने उन्हीं पहले विन्दुजों 
के समीप { : ¦ ) चार विन्दु ओर बना दिये ओर कहा कि इन्हीं में अपनी इच्छा 
को ठो ! इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव ने उन्हीं विन्दुओं से सातवें आकाश में 
स्थित यगवती ताया सुन्दरी के ङ्प मं अपनी इच्छित-शक्ति को देख पाया । 

भारतीयं ज्योतिष-शास्व के अद्धो में सामुद्रिक, राकूुन ओर प्रश्न प्रमुख है 1 
इनकी प्रसुता का कारण तात्कालिक फल-ज्ञान है । सामुद्रिक-शास्व के दारा, 
नें के समक्ष पडते ही मनुष्य, पञयु-पक्षी तथा वनस्पति आदि कासारा इतिहास 
प्रत्यक्ष हो जातां है । इसी प्रकार शकुन तथा प्रश्न-शास्व भी ह । प्रस्तुत पुस्तक 
प्ररन-गास्र कीटे । 

यह्‌ निविवाद सिद्धान्त है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन्हीं 
पञ्च महाभूतो से यह्‌ संसार वना है गौर इन्दं से, स्थिर रहता है तथा इन्दी का 
परम्‌ प्रकृति में रीन हो जाना प्रख्य है। 

मनुष्य के भी आपादमस्तक समस्त शरीर मे येही पाचों तत्त्व व्याप्त हँ । इनमें 
पृथ्वी स्थूक दै; उससे कम स्थूल जक, उससे कम अग्नि, उससे कम वायु ओर 


(=. 


जो विलकुल स्थर नहीं है यानी केवल सुक्ष्म तत्तत जाकाश है । आकादा सवसे 
सृक्ष्म होने के ही कारण स्व॑व्यापक है 1 आकालमें ही ये सव व्याप्त हँ 

प्रशन-दास्त्र में आकाश महातत्त्व को मन कहा जाता है । जो वस्तु प्रत्यक्ष 
नहीं दिखाई देती या जो अपने अधिकार मे नहीं है उसे प्राप्त करने की वलवती 
इच्छा तो मनुष्य के मन में होती ही है । इसलिए मनुष्य की इच्छा लाक्ति ही मन 
है ओर मन ही आकाडटै। आकाश मे सभी कृच व्याप्त है। मनुष्य का 
अदृष्ट अग्नि, वायु, जक, पृथ्वी, इन तत्त्वों में-से किसके दन्धन में जौर कटां 
पड़ा है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के किए ही प्रश्नशास्त्र का अवतरण हादे) 

भारतीय ज्योतिषदास्त्र में अद्ष्ट-न्नान की जितनी भी प्रणाल्यिं हं वे सभी 
खगो -विद्या पर निभंर हं अर्थात्‌, ग्रह, नक्षत्र, रायि तथा तारिकाञो पर उनक। 
विचार निभंरहे। 


प्रस्तुत पुस्तक रमलदास्त्र की टै । यह्‌ शास्त्र भूमण्डट के अनेक देयोमें 
पर्याप्त प्रचलित हो चका दै 1 भारत में इसका प्रवेद मुसल्िमि काट्से हृञादै; 
यवनाचायं के अनेक सिद्धान्त भारत्तीय ज्योतिष के आवश्यक अद्धो कौ पूतिं 
[2 रते हं । रमलशास्व काभी जो साहित्य संस्कृत भाषा में मिलता है, चह स्पष्ट 
ति से कहता है कि यह्‌ विद्या अरव फारस इत्यादि देशों से भारतीयोंने 


प्राप्तकी हे। 

इसके मूक आधार अग्नि, वायु, जक ओर पृथ्वी ये चार तत्तव टुं | आका 
तत्त्व को इस दास्त्र में प्ररनकर्ता की इच्छा-दाक्ति के रूप में स्वोक्रार किया गया 
है । इन तत्त्वों का मूल स्वरूप चतुविन्दरकत ( : ) दै । यह परस्पर समान जातीय 
विन्दुओं से जव गुणित हो जाते दहं तोरेखा = ख्पमेंहौ जाते हं । इनकी संख्या 
सोरह दै । ज्योतिष के क्रमसेहीये ग्रहों के स्वरूप हँ तथा राद्ीरा हं । प्रत्येक 
ग्रह॒ कै दो स्वरूप इसमे स्वीकार किये गये हं । 





जा मामा मा यि (= म | सका कः जय (गय = । शकक | आधा > यः 


सूं । चन्द्र | मंगल | दुध | गु | शनि | राह केतु 


(९ -3-) 


राहु तथा केतु दोनों ग्रह ओौर दोनों के स्वरूप, गुण, स्वभावादि कार्यो मे समान 


है तथा. किस ग्रह का कौन स्वरूप है दस पर विभिन्न मत हैँ । फलापेक्षी परि 
णाम मे कोई अन्तर नहीं पड़ता ] | 

ये सोलह स्वरूप स्वभावानुसार चार प्रकारसे विभक्त किये जाते है- 
अग्नि, वायु, जल ओर पृथ्वी तत्तव के क्रम से इनके भेद क्ये गये हं । 


प 
अग्नि तत्व | वायु तत्व | जल तत्तव॒ | पुथ्वी तत्तव 
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प्ररन दास््रमें इन सोलह स्वरूपो के लिखने के क्रम ह । इनको पंक्ति 

कटा जाता है | क 
श्न पाक्त 

इस देशा ये सामान्य रीति से रूपात्मकं (गल्किया) फलादेदा के उपयोगमे यही 
पृक्ति निरिचत है । भूमध्यरेखा के उत्तरी भाग में रहनेवालों के समस्त भूत, भविष्य 
वतंमान फलादेल् इसी दाकुन पंक्ति से प्रकट होते हैँ । इसमे जो स्वरूप जिस 
चर में स्थित दहै, वह्‌ प्रस्तार में यदि उसी घरमे पड़ जाय तो स्वक्षेत्री, महा- 
वलवान्‌ माना गया है । इसका स्वरूप तथा रमर-रहस्यकार की लिखी हुई 
संज्ञा ये है - 
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( ४ } 
प्रत्येक रूप के यवनोक्त नाम भारतोयनामों के अगि कोम दिये जा रहे ैः- 





९ = वाग्मी ( लहियान ) वृ | ९ = विभु ( वथाज) 

२ 5 तीक्ष्णाय ( कन्जुर दाखिक ) | १० ~= उभ्णुण ( नक्चरतुर खारिज ) 
३ > पात ( कन्जुरु खारिज ) | ११ = सूरि ( नसरघरुरू दाखिक ) 
४ = सोम्य ( जमात ) १२ : वक्र ( अतवेखारिज ) 

५ ~ द॑त्यगुरु ( फरह्‌ ) १३ 7 आर (नक्तो ) 

& = मन्दग ( उक्रखा ) | १४ 7 कवि ( अतवेदाखिल ) 

७ = सौरी ( अकोस ) | १५ ¬: बोधन ( इजतमा ) 

= = रोहित ( हमरा ) १६ : दीतांशु ( तरीक ) 


रमर प्रश्न भाग के फरुदेश का विचारकरने के छिपे उ्प-विचार तथां 
विन्दु-गति ये दो प्राणाक्यां होतो ह। इस पुस्तक मे साषान्य रोति ये अयसं 
रूप-विचार छिखकर वादमें विशेष रूप भँ विन्दू-ग्ति पर्‌ प्रकाल डाला 
जायगा । 

ङ्प-विचार मे पारक की आवश्यकता है । प्रस्तार वनाने कौ अन्य भीं 
अनेक विधियां रास्त्र मं बतायो गई है; परन्तु सरवंश्रे् तथ सुगम पादक द्वाराही 
होता है । अतः जव सूय्यं मेष रादिके श्वे अंशपर हो, तब सोना, चद 
खोहा, बीश्ा, ता स्र, पारा एक-एक रत्ती तथा सात तोला! एक रक्तौ पौतर एकं 
मे गकाकर वरावर भार ओर आकार के चौपहट्‌ आठ टुकड़े वनाक्रर चार-चार्‌ 
ट्कडे एक-एक कछ मे गुथ देने चहिये । इक वाद नीचे च्िखि मन् का सवा 
राख पुरचरण करके तथा सष बारह हजार आहुति हवन करके पाश क 

ष करना चाहिये । 
८ “दस्त्र १) 

ॐ नमो भगवति देवि कूऽ्माण्डिति सवं रायप्रसाचिनि खनं 
निमित्तप्रकादिनि एहि एहि त्वर त्वर वरं देहि लिहि मातङ्कखिनिं लिहि 
सत्यं ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा ।"* 

एक पादक में चार गुटिका तथा एक गुटिकामे चार पटर होगे! इसी 
प्रकार दो पारकं का एक जोड़ा प्रधोग में लया जाता है । गुटिका के पहर पहल 
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न 
पर | =| एक रेखा तथा विन्दु का चिल्ल बनाया जाता हे । दूसरे पहल पर 
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क ~ 


| दो विन्दु का चिज्ञं तथा तीसरे पहल पर | न एक विन्दु एकरेखा का 


ध [>~ 
चिल्ल, एवं चौथे पहु पर ष दो रेखा का चिव बनाया जाता है । 


इस प्रकार इस पाशक को सिद्ध करना चाहिये । सप्त धातुओं का योग सात 
दौ तथा मातद्कखिनी भगवती के अविष्ठान से यह्‌ पाशकं देवमूति के समान 
वन जाता है ! पुरा पाचक मातङ्किनी का स्वरूप एवं पहेली गुटिका प्रश्नकर्ता 
का भारय तथा शेष गुटिकां ग्रहों के स्वरूप हुं । प्रतिदिन पाक का पूजन तथा 
मंवर-जपं भीकरना चाहिये । पाक को, प्रश्नं करने के पूवं १६ वार मन्त्र पटकर 
अभिमन्नित करना चाहिये 1 सूर्योदय से १२ वजे दिन तक ही पादक पातन 
दास्नोमे कहा गया है । अतः इसी समय में प्रश्न विचारना चाहिये । प्ररन 
विचारने मे अत्यन्त ध्यान देने योग्य है कि पवित्र भूमि पर ही पाक गिराया 
जाय } छतं पर, चकर्त हुए, दुंदिन मे, रात्रि मे, अशुद्ध स्थान में, विना मन्त का 
अनुष्ठान किये हृषु या चिना पाशकं अभिमल्ित कि हुए विचार किया हुआ 
प्ररने या उनाया हज प्रस्तार व्यर्थं होता है । यदि आवदयकता पड़ जाय ओर 
पायक्तं पालन के छं योग्य स्थान तथाकालन दहो तो चास्वकारों ने अन्यभी 
तीन प्रार्‌ पस्तार्‌ बनानेके किए बताये है; परन्तु इन प्रस्तारो का पुष्टीकरण 
पारक हारा उचित समय तथा स्थान पर कर लेना चाहिये । 
भरथस रीति 

गवास रोक्तकर एक सूर्यंरःवना छे । इसकी किरणों को गिन, सोलह से अधिक 
होतो श्द्से भाग देकर जो संख्या शेव रहे शकुन पंक्ति से उसी संख्या का 
खूप ' शक्ल) पटखे ठे छे । उससे सातवाँ दूसरा, उससे सातवाँ तीसरा ओर फिर 
उससे सातवां चौथा ङप (दाक्छ) ठेकर मातुपेक्ति वना छे 1 

उदाह्‌रण--यदि प्ररनकर्ता ने सूर्यं बनाया, किरणें गिनी गयीं, तो २३ 
निकरं । २३ को १६ से भाग दिया गया, ७ शेष रहे । अतः अप पृष्ठे 
पर राक्रुन पंक्ति देखे, ऊपर गृह लिखित हं । 





(क) 


राकुन पंक्ति से सौरि = रूप प्राप्त हुजा । (४) (३) (२, (१) 
सौरि रू्पसे प्रारम्भ कर सात तकं गिना == -~- ~= = 


तो सातवां रूप (दाव) आर | ~ | प्राप्त 

हआ । श्रार रूप से प्रारम्भ कर सात तक भिना तब १६ गृह तक चार संख्या हुई 

फिर पांचवीं संख्या प्रथम गृह से आरम्भटोकर सातवीं संख्या तीसरे गृह पर पण 
८९ ५८ 

हद । तीसरा गृह पात रूप = दै । पातङ्प कौ प्रथम मानकर गिनने पर सादवां विधु 

रूप | = | ठहरा । छीजिये, आपकी प्रथम प्रकार से मातृपंक्ति तैयार हौ गई | 


द्वितीथं रीति 


पृच्छ से १०० के नीचे चार संख्यां पछ छे । खोच्टे से अधिक ॐ १६ सै 
भाग देकर जो शेव निकले, उस संख्या को दाक्कनि-पक्ति मे देखकर उन्हीं 
संख्याओं के रूपों से मातुपंक्ति वना लें । र 
प्रस्तार को चार पं्ियों 
पारक से तथा तीन अन्य प्रकार सेवने हुए प्रस्तारमें चार पंक्क्यां दतः 
हँ । पहटी पक्ति मातृपंक्ति कही जाती दहै । इसमें प्रथम द्ितीय, तृतीय तथा 


चतुथं गृह हाते ह । दूसरी पक्ति दहित पक्ति है। मातुपंक्ति कै भरत्येकं रूप्‌ कै 
क्रमं से “अग्नि तत्त्व" { प्रथम चिन्दुयारेखां ) कने लेकर ५वां गुहं वनता हं। 
इसो प्रकार वायु तत्तव से छठे, जर तत्तव से सातवें तथा पृथ्वी तत्तत से आस्व 
गृह का रूप वन जाता हे । 

प्रथम तथा द्वितीय रूप (८) (७) (६¦ (५) ¦ {४} (३) (२) (१) [तत्त्व 
के गुणनफल से नवां ~ = ~ = 


| = 
(= >< ~ ) = = तथा (१२) ८११) | {१०) (२) वायु 
तृतोय, चतुरं रूपके ~ ~ जल 
[~ से दसवां (१४) (१३) पृथ्वी: 
==) ~ = ~ ५९ १ 


द्ध होता है । गुणन 2 


(=, 


क्रम यहुदहैकिरेखा तथा रेखा का गुणनफल रेखा एवं (-><-- = -) 
विन्दु तथा विन्दु का गुणनफल रेखा होगा । रेखा तथा ( - >` =-) 
विन्दु का गुणनफल विन्दु एवं विन्दु तथा रेखा का (-> -'=- ) 
गुणनफर्‌ विन्दु होता है 1 पञ्चम तथा षष्ठ रूपों का गुणन- ( -><-- = ) 
फर एकादश गृह (= >» = = ~ ) होता. हे । सप्तम ओर अष्टम का गुणनफल 
दाद गह ( > = = =) होता दै। नवम तथा दरम रूपों का गुणनफल 
( = > = = = ) चयोदशख्प, तथा एकादश ओर दाद का गणन- 
फल चतुर्दशा ङ्प (८>-= ~) होता दै, तयोदश ओर चतुर्दश 
का गुणनफल पञ्चदश ख्प ( = ~ --= : ) होता दै। एवं प्रथम तथा 
पञ्चददा का गणनफल पोड्ड ङ्प (=> : = .:) होता है। नवम, 
दशम, एकादा, ददद क्यों को दोहित पंक्ति तथा शेष चार रूपोंको 
साक्षि पंक्ति कहते ट । च्रयोददा रूप प्रथम प्रश्न भाव का साक्षी, चतुदश रूप- 
रनकता तथा कायं सिद्धि के धर्माविमं का साक्षी, पञ्चददा रूप प्रस्तार का साक्षो 
एवं षोड रूप नि दचत फलादेश का साक्षी माना गया हे । 
एक से बारह तक चर ओर धर्‌ के रूप प्रदनस्थल होते हं 1 प्रश्नस्थक 
मातुपंक्ति, दुहितपंक्तिं तथा दौहितु पक्तिमे ही समाप्त हो जाते है । 
अब इस वात का खास खया रक्खें कि खाना १५ में सदेव यह्‌ रूप (शक्ले ) 
आते हं ( -- = = = = : = ) इनके अतिरिक्त अन्य रूप (श्वल) 
खाना १५ मं कतद्‌ न आं सकगे 1 यदि संयोगवश् ( क क 
=) इन ख्यो दाक्छो) मखे कोट ङ्प खाना १५ आ जावे तो समञ्च लीजिये 
कि हमारे प्रस्तारमें कहीं गख्ती हो गयी है । फिर आदि से शन्य तथा पाई की 
जांच गृणा आदि से करलं) जव खाना १५मेंदो शन्य तथा दो पाई अथवा 


चारो शुन्ययाचारोपाईमसे कोई ङ्प आ जावे तो समञ्चन जीजिये हमारा 
प्रस्तार ठोक बन गया ह्‌) 


प्रस्तार बनने की तीसरी विधि 
यदि आपके पास पासा नहीं है, तव इस प्रकारसे प्रस्तार या जायचा बनावें- 


(0 4- 


जो प्रश्न करना हो अर्थात्‌ जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम करना हो 
अपने इष्टदेव का ध्यान धर कर एक ही श्वास मेँ विना गिने विन्दुओं की चार 
पक्तियां बनायें 1 परन्तु इस वात का ध्यान रक्खे कि विन्दुं १२सेकमनहों ओर 
२० से अधिकनदहों। फिर इन विन्दओं को दो-दो विन्द्‌ एक में करते जावें। 
यदि पुरे वट जावें तो पाई (--) र्खे । यदि एक वचे तो शन्य (०) रक्खे, 
इसी प्रकार विन्द्‌ से चारों पंक्तियों का एक ङ्प (दाक्छ) वन जायगा । 
उदाहरणाथं--इस प्रकार विन्दु- --` -- --` ~` ~ -- -~ 
रक्खें ओर उन बिन्दुओंकोदोदोभे --- -~ -- ~ -- -- -~ 
मिलते जायं ओर अन्त मे जो शून्य --- --- ~ ~ ~ --` 


या पाईमिखी क्रमसेइसप्रकाररखकर --- --- -~* ~ -- ~ ~ 
चार रूप (शकटे) जिन्हे गुमदान कहते 
ठेननाय 1 ~ ~ व: 
पनः ९.२ २.४, सण क 
पथम्‌ विन्द से ख्प = वाया जिसको .- --- --- --- --- ~~ ~ 
` खाना५में रक्खा, इसी प्रकार द्सरी ~ -- -- ` ~ -~ "~ 
पक्तिके चारों खानाके पाई विन्दु 
ङेकर ~: रूप बनाया । इसको खाना --- -- --- -- "` "` 
६ मे रक्खा! इसी प्रकार खाना ७ मे --- -- ~ 
ङ्प = रक्वा इसी प्रकार चौथी --- -- -- ~ ~ ~ ~= 
पक्तिमे चारों पाई मौजूद है अतः -- --- ~ ~ ~ ~ ~ 
रूप = खाना ८ मे रक्खा। इस 
रकार जायचा के ५, ६, ७,८ ङ्प --- --- -- ~ ~ -- ~ 
बन गये । अब ९, १०, ११, १२, १३, --- --- -~ ध 
१४ १५, १६ तक के ङ्प गुणासे --- ~ -- ~ ~ `~ अः 
बना च्यि। खाना १,२ केगणा से --- -~ -- ~ -- ~ `~ 
स्वां, ३ ४केगणा से श०्वां ओौर५, ६ से ११ वां तथा७,८से १२ वां 
ङ्प बना ख्या 1 गुणा करने की विधि परे किख चुके हँ कि जब शून्य के 
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सामने शृन्य होगा अथवा पाई के सामने पाई होगी तव हासिल पाई होगी 

अथवा जव शृन्य के सामने पाई या पाई के सामने शृन्य होगा, तव इस प्रकार 
(~) (~ ) हासि शन्य होगा । अब १ ओरर के गणासे रूप : ओर 
३,४ से भीख्प .: क्रमसे खाना ९ ८ ७ 


क 


फिर १५ तथां १ से दाना १६ का 
ङ्प वनायां 1 ॑ | 


विशेष 
वु आचार्यो का मतद कि प्रश्नस्थर जिस पक्तिमें हो उसे मातृपंक्तिः 
कहते हँ ओर उसके आगे दूसरी पंक्ति को दुहितु पक्ति, तीसरी को दौहितुपंक्ति 


मान लिया जातादहै। इस क्रम से १३. १४, १५ रूप इन्हीं तीनों के साक्षी 
तथा १६बां प फलद का साक्षी होता है 


[४२ 
एवं १० मेजर. ्सेरूप : खाना = ॐ = | = = ~= ~ 
११मेफिर७,८से = श्र्वेंखाना का १२११ | १० 
रूप बन गया । ओर ९» १० से खाना १३ छू ¡¦ | = ४ 
कारूप = ओर ११८१२ से रूप = १४ | १३ 
खाना १४ मे रक्खा गौर १३, १४ को == 1 = 
गृणा से खाना १५ का रूप वना १६ | १५४ 


प्रस्तार कौ चारों पंक्तियों का प्रत्येक घर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी" इस क्रम 
से होता दै) १, ५, ९, १३ अग्नि-गृह्‌ रै, इनमे अग्नि तत्त्व के ङ्प सदा बरी 
होते दटै। २, ६, १०, १४ वायु-गृहु है, इनमें वायु रूप वली होते है । ३, 
७, ११, १५ जल-गृह हं, इनमें जलकरूप वली होते हैँ। ४, ८, १२, १६ 
पुथ्वी-गहु ह । इनमे पुथ्वीरूप वरी होते हँ । यह प्रथम बल हुजा तथा इषे 
स्थान-वर भी कहते ह । चकन पंक्ति के क्रमसे रूपका वल उच्चकाहोता 


है । प्रस्तार में उच्च बरी तथा गेह घटी रूप विष फ प्रकट करनेवाले 


% देखो खाना १५ में डप ~ आ गया, अतः प्रस्तार ठीक है । + 


(~) 


होते हं । अग्नि, वायु की तथा जल, पृथ्वी की मैत्री है। अतः सित्रक्षेत्री - 
रूप उच्च वरी तथा गेह्‌ बलो की अपेक्षा कम वच्वाछा होता है । अग्नि ओर ` 
जल को तथा पृथ्वी ओर वायु को राता है । शवृक्षेवरी ङ्प निवंर तथा कायं 
सिद्धि का बाधक होता है । अग्नि ओर पृथ्वी की तथा जक ओर वायु कौ उदा- 
सीनता रै । उदासीन गेह का ङ्प साधारण माना जाता है । इस प्रकार प्रस्तार 
वनाकर सवं प्रथम ख्पों का वाव विचार करना चाहिये! प्रश्नगेही 


का वाव कायंसिद्धि का सूचक टै। प्रश्न करने के लष्‌ पादात पातन. , 


के प्रथम यह्‌ निश्चित कर छना बहुत आवश्यक होता टै कि प्रस्तुत प्रश्न किंस 
घर का दँ तथा इसके सहायक घर कौन-कौन से ह । अतः गुह-विचार विस्तार से 
क्खाजारहादहें। 


प्रथम गह के विचारणीय प्रहन-विषय 


सामान्य--प्र्न ओर विचार का सम्बन्ध गृह ओर ल्पइनदो भागोंमें 
विभक्त होता है । प्रशन गेह में ही होता दहै। भूत भविष्य, वतमान काक में 
दन के विषय में स्थित वस्तु या कायं की परिस्थिति, साच्यासाध्य, सहायक, काल 
इत्यादि रूप से प्रकट होते हैँ । प्रश्न सदेव उसी गृहं में रहता दै, माग्यानुस्वारं 
रूप वदरते रहते हें । अतः पाशक-पातन कार मे गृहु-विचार अत्यन्तं आवश्यक 
है तथा वहत साववानीपूरवंक निडचय कर छेना चाहिये करि जो प्रशन निक्राला 
जा रहा हे वह्‌ किस गृहं से सम्बन्धित ह । 

विशेष~ प्रश्नकर्ता के या किसी भी प्रदन-विषय के शरीर कीं दशा ( यदि 
वहु शरीरधारी हो तो ) कंसी ह । शरीर के अवयव, हस्त, पाद, मुखादि किस 
दा में है । सुखदुःख, पद आदि वर, सेना, पुरूषा्थं, राजा कौ नोकरी, 
राजनेतिक कायं, अपने प्रतिपक्षी की तुलना मे अपनी स्थिति, किसी रोग कौं 
शान्ति, वाक्‌-दक्तिः कण्ठ-स्वर ( संगीत के ल्य ), मूर्खता, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता 
अप्रसन्नता, चिन्ता, उद्वेग, आदा, किसी नवीन कायं का आरम्भ बोर परिणाम, 
सन्तानोत्पत्ति, सन्तान की परिस्थिति आदि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का निषकषभूत ¦ 
सिद्धान्त प्रथम गृह के विचारणीय विषय हे । ` 


० 


~. से 


(५) 


प्रथम गृह प्रश्नकर्ता का स्वरूप तथा भाग्य माना जाता है | अतः प्रत्येक 
प्रकार के प्रशन का गुभाशुभ जनित प्रभाव आधा उस पर नि भर दहै । 
द्वितीय गृह के विचारणीय दिषय 
द्रव्य, कोड, जीवन का सहारा, भोजन, आय-व्यय, मिवता रखनेवाला, 
सहायता देनेवाला, साक्षी, दान लेना, ऋण देना, धनी होना, दरिद्र होना, 
प्रवासी का आगमन, वस्तुओं के क्य-विक्रय से जाभ-हानि, उदारता, कृप- 
णता, कन्या या पृत्र के व्यापारमें हानि-लाभ, धरोहर, किसी ने अपनी मृत्यु 
के समय जोदे दिया हो-यादेने को कहा हो उसके मिलने यान भिख्नेका 
विचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची वस्तु या व्यक्ति को दशा, परदेश में 
स्थित सन्तान को चिक्ना देनेवाले तथा निरीक्षण करनेवाङे व्यक्तियों का विचार 
यह्‌ दूसरे गृह के विचारणीयं विषय हं 1 
तृतीय गृहं कै विचारणीय विषय 
भ्राता, भगिनी, वंश-कुटुम्ब, धात्री, स्नेहपूवंक दया करनेवाके, गृहु- 
परिवत्तंन, अंगस्फ़रण, पद--अवस्था का परिवतंन, समीप-याव्रा, साधा- 
रण ॒व्रिचा ( कताई, बुनाई, सिलाई इत्यादि ), संयम ओर संयमी, स्व 
धर्म, स्वेषदेवोपासना, नष्ट वस्तु, देवाक्य, छात्राख्य ओर स्वप्न-फर का विचार 
तृतीय गृह से किया जाता हे । 
चतथ गुह कै विचारणीय विषय 
पिता, अपनी सर्यादा, अपने घर ओर अपने परिवार मे अपना पद, रूढं 
ऊन, रेचम, जट इत्यादि को वनी सामग्री, वस्त्रादि, शय्या, आसन इत्यादि, भू- 
सीमा, सुख-पम्‌द्धि, खेत, वृक्ष, वृक्षारोपण, जलाशय या जलाशय के जल 
सम्वन्धी, किसी शृद्र अथवा मृतक का स्थान, भूमि में स्थापित वस्तु, किसी गुप 
किये गये कायं के परिणाम तथा यदा का विचार चतुथं गृह के विषयदहैँ। 
पुश्च गृह ॐ विचारणीय विषय 
विद्या-आाप्ति ( अध्ययन ), सन्तान सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्न का, ` प्रेमी 
करनेवाे पुरुष या स्त्री का, आस्चयंपुणं किसी वस्तु या कायं का, किसी भ 
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नयी वस्तु का, दूत का, समाचार का, नीत्ति-निर्णायक का, प्रवासी का, प्रवासी 
के पत्र का, नवीन वधू का, गृह में होनेवाले संगर का, प्रसन्नता के कारणा का, 
धारण करिये जानेवाछे वस््रादि का, राजाके दिये हुये वस्त्रादिका, नाया 
जहर के खाने का विचार पञ्चम गृह से किया जातादहै। 
पष गृह के विचारणीय रिष 

दास-दासी, सेवक, नीच जाति के व्यक्ति का, योक कै कारणं क्रा, चिक्षा देने 
का, रोगी का, रोग का, ओषवि का, वेद्य का, गभंवती का गर्भंका, वरावरी का, 
प्रत्येक प्रकार के कूकमं (वध, अग्निदाहादि करने) करा, अगम्यागसन्‌ का, किसी 
की निन्दा करने का, कारागार में बन्द व्यक्तियों का, कठोर वस्तु ( छोटा पाषा- 
णादि) का, पुरुष से त्यक्त नारी तथा नारी से तिरस्कृत पुख्य का, जो व्यक्ति गुप्त 
रीति से कहीं छिपा दहो उसका, उच्चाटन-मारण, वरीकरणादि प्रयोगो का, 
किसी गुप्त भेद के प्रकट होने या नटहोने का, पिता को स्थानान्तरःप्राप्चिका 
श्राता-मगिनी है या नहीं इसका, छोटे चतुष्पद { अजा-गदगादि ) क्रा, अद्व काः 
ओर भूतादि वाधा का विचार षष्ट गृह से होता हे । 

सप्त गृह फे विचारणीयं विप 

विवाह, स्त्रियों की परिस्थिति ओर विवाह कै मध्यस्थ व्यक्त का, प्रतासक्ता, 
दाु-सैन्य का, जिस व्यक्ति के प्रति मन मे सन्देहं हौ उसका, टेठ करने का, किसी 
भी व्यक्ति से विवाद करने का, साक्षी व्यक्ति का, मध्यस्थ व्यक्तिं का, पितामह 
का, माता का, अपने घर में रहनेवाले व्यक्तियों का, भागे हए व्यक्ति का, चोर 
का, धरोहर खचँ कर डालनेवाके या मार लेनेवाठे का, चोर कै स्वरूप का, 
प्रवासी के समाचार का, गिरवीं गांठ का, ऋण लेनेवाले का सप्तम गृह्‌ से विचार 
किथा जाता है तथा प्रथम गृह्‌ के जरिये हुए समस्त विचारों के सिद्धान्त का निष्कषं 
भी इस गृह से स्पष्ट किया जाता हे । 

अष्टम गृह के विचारणीय विपय 


साधारण भय का, मागं के भय का, मृत्यु का, घातक व्यक्ति का, विषसे 
व्याकु का, जक मे इवनेवाले का प्रवासी के द्रव्य का, चुराई गयी वस्तु का, 
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किस की मृत्यु किंस प्रकार हई हैया किस प्रकार होगी इसका, मृतक व्यक्तिकी 
सम्पत्ति के भाग का, ऋण वापस मिलने न मिरे का, स्व्री-दरव्य का, जावा- 
रिस की सम्पत्ति का, चोरसे चुराई वस्तु की स्थिति का, भूमि में अज्ञात 
गड़ी वस्तु का, जिस व्यक्ति से स्नेह हो उसकै घर का पता लगाने का, पिताके 
स्नेही व्यक्ति का, दुर्भाग्य का, खोई वस्तु या नष्ट होती हुई वस्तु का, वदते हुए 
उपद्रव का, शत्रु से सन्धि करने का, शरीर नष्ट करनेवाली ओषधि का विचार 
इस गहसे होता दै। 
नवम गृह फे विचारणीय विषय 


प्रवासी का, मागं मे स्थित दूरया समीपका, प्रवाससेखोटे हुए के 
वुःदाल-क्षेम का, अपने बमं का, साधने योग्य या पदन योग्य विद्या का, धरो- 
हर रखने का, स्वप्न-फल का, दुर के कुटुम्बियों ¦{ सारी-साद्‌ इत्यादि ) का, 
स्नेही धा, देवी आदेदा का, इष्टदेव की प्रसन्नता का. कल्ह्‌ करनेवाके अन्यायी 
कै साथ कल्ह्‌ करने का विचार नवम गृह से होता है । 
दभ गुह फे विचारणीय विपय 
राज्य, राज्यपद. राज्यपदाधिकारी, अपने प्रभावे से मिलानेवारी वस्तु, 
सम्मान, अतिष्ठा, उच्चपद, किसी महापुरुष से सम्बन्वित कोई भी कार्य, अपना ` 
जातीय कमं, गुह, गुर से सम्बन्धित वस्तु या कायं, श्वसुर, चचेरे भाई, स्त्री का 
गौरव, स्वीकोयास्ीके हारा मिलने वाला पद या वस्तु का विचार दरम गृह 
से किया जाता दहे) ्‌ 


एकादश्च गृह कं विचारणीय तिषय 
आदा, भाग्योदय, मित्र, अति उच्च पद, नजर-भेट तथा प्रत्येक प्रकार की 
अपनी योग्यता से सम्बन्धित उन्नति का विचार एकादश गृह से किया जाता है | 


दादश गृह के विचारणीय विषय 


दृष्टो का, दृष्टता का, निषिद्ध वचन ( गालो-गरोज, शिकायत करना, शष्ट 
भचार करना), निषिद्ध कमं, कूर कमं (मारपीट, घर फूंकना, गाव पूकना, ओरत 
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भगाना, विष देना ), प्रत्येक प्रकार का भयपूर्णं कायं, आतंकप्रुणं कायं, वन्धन 
( जेल ) दुर्भाग्य, किसी भी पद, मर्यादा, प्रतिष्ठा, नोकरी, व्यापार या वस्तुया 
आदा का सर्वनाश, दुःख, रातरुता, कठह्‌ का परिणाम, पगुओं का ऋय~विक्रय 
तथा गुण-दोष इन सवका विचार ददश गृहसे किया जता) 


ङ्प के शुण-वणदि 

= ब्राह्मण है, गोर वणं है, धमं में आशक्तपण्डित, मीठा बोलनेवाला, 
मीठा भोजन करनेवाखा है । छोटी ग्रोव।वाङा, श्याम नेत्रवाका, लम्बा डील, 
एक दांत नीचे का टूटा, सिर पर जख्म या निशान जलनेका होगा या बीच 
सिरमेंबारुनहोया गजा सिरो । 

= श्रेष्ठ क्षत्रिय, गेहं सरीखे वर्णवालखा, मीठा बोलनेवाला, श्याम नेत 
वाला, चित्प विद्या मे निपुण, चतुर तथा मध्य डी ( कड ) वाका, वङ्ा सिर, 
लम्बी गरदन, भौर सिरी हुई, पेट वड़ा जिसमे बर पड़े हो, दाजिरजत्रषन हो । 

~= म्केच्छ हो, अन्याय मं तत्पर, फोडा-फुन्सी के घावोसेषिश शरीरः 
वाा. विखाई सरीखे ने्रोवाखा, दीं शब्द करनेवाला, काखा तथा पीला वणं, 
डे दाति, चुगुख्खोर, कड पदाथ प्रिय माननेवाका, निन्दित स्थान मे वसने 
वाला, मुँह पर चेचक के दाग, पाव मोटे, दात छोटे, छतो पर बाल हौं । 

= गेहूं जेसा रगवाा, शुद्र जाति, चिवक्रारौ करनेवाला तथा गुणव नू सी 
हो; बड़ी नाक, चौडा मस्तक, वदन में फोडे-फुरसी के चिह्, दादे वड़ो, चेहरा 
कुछ सांवा मिला पक्का रंग, काले नेत्र, बड़ मुखवाला हो । 

- दीघं दारीरवाखा, लिने में निपुण, ङेक, हँसमुख, कटी हई भृकुटी- 
वाला, काके ओर सुक्ष्म नेत्रवाखा, मीठा भोजन करनेवाला, मक्षिको डल, 
स्वरूपवान्‌ , बिना दादी के टो, पतछो नाक, गोर चेहरे पर चिह्व य। तिक हौ ओर 
कान के नीचे दाग जख्म या फोड़ा हो । 

= काठे वर्णवाला, दीघं तथा म्रा मुख, नीच जातिवाला, मोटो तथा 
उची नाक, दगना डील, छोटा सिर, चौड़ा मुँह, छोटे दांत, बड़ा पेट, लम्बी 
दादी, छोटे पैर, कम्ब विडो, चेहरे के बाई ओर या सिर पर निशान, रहन 
दाहिनी आंख अथवा दाहिने पैर में दोष हो । | 
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= कृष्ण वर्ण, खेती करनेवाङा, काले ने््रोवाला, कूवेषवाला, गृह- 
कायं में कुश, गोर चेहरा, मोटे हठ, सिर बड़ा, दांत बड़े-बड़े, आधे नीचे के 
स्वे ओर आये वड़े यह्‌ स्त्री का हृख्या है 1 पुर काला रंग, म्बा डील, आंखों 
तथा दाँतोमेंकोरदषएेव हो । 

= यह ्तत्री है, सूर-बीर, चास्तं का ज्ञाता, जीर्णोद्धार करने में निपुण, चोरी 
करनेवाला, छम्बा डक, दादी मे चिल्ल कुहयुन अथवा तिक या गढ़ा हौ, मुख 
पर दाग चेचक्त का, ड़ाका प्रकृति का होवे 1 4: 

= गौर वर्ण ब्राह्मण है--सुली, देवता का पुजारी, रूपवान्‌ हो, दारीर 
भरा हु सुडोक मच्चिलठो डीख्वाला, भौं मिली हई, छोटा मुख वडी-बडी 
स्याह आं, छम्ब बा, चौड़ो छाती, दत खुले हुए, दाहिनी छाती पर तिरु हो, . 
पेट पर चिह्न जडम आदि का ओर बगरू भ तिर्‌ हो । 

~ उत्तम क्षत्रिय, राजकमं में रत, वर्मयुत, दीघं देहवाला, गौरवर्ण, 
सुन्दर नेव्रवाछा, जक के समीप स्थान, खड़ी नाक, छोटा सिर, छोटी दादी, 
चौडो छाती, आवाज डची बोलनेवाका, बारीक उगलिया, पीछे दांत, गो मुख 
प्र चिह्वु ति आदिकादहौ। 


= गोरे वणं का ब्राह्मण तपस्वी है । लम्बा डीक, गोरु मुख, तिर चिह्ध से 


युक्त, बडे नेव वाखा, यदि यह ङ्प गृह ७ मे हो तो पुरुष, अन्य घरों मे स्नी संज्ञक 


ह । बड़ो नाक, वड़ा सिर, वड़े पैर ओर पैर में निलान चोट याजकेकाहो। 


: स्ञेच्छ वर्णं, घाव के चिह्धं से चिद्भित, दबला शरीर, काला स्वरूप, 
दरिद्र भाववःका, मुँ से बदव्‌ आती होवे, छम्ब डर, बड़ा पैर, छोटा सिर, 
पतल गरदन, नौचे का दाति टूटा या कीड़ा खाया हुआ। 

= गोरा वर्ण, क्षत्रिय, दुबला, पीठे नेव्रोवाङा, मल्चिछो डील, कोताहं 
गर्दन, छोटा मुंह, वड़ो नाक, हठ वड़-वड़, दांत छिदरे, नीचे का दांत कुछ 
टूटा, सां घाहारी, निर्भीक होवे । 

ए गहजा सग, कम्बा शरीर, दुबला-पतखा, शूरवीर, सुन्दर मुख, 
कटी हुई भुश्टिवाछा, वड जांघ, काले नेत्र, तिक्‌ के चिल्ल से युक्त, गो 
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चेहरा, छोटे पैर, छोटी नाक, मुख छोटा, कान बड, पिडटी तथा पेरो पर चिह्खं 
हो, बाई तरफ नाकम चरि हों। 

= शद्र वणं है, राजा का ङेखक अथवा ज्योतिषी; गुणों से युक्त, सुन्दर 
दाद़ीवाला, गेहं रंग होगा । भौ खुली. हाजिरजवाव, मुख पर दाहिनी 
तरफ चिल्ल या दाग या वगर के नीचे चिह्व जख्म का होगा, छोटी नाक चौड 
दांतका हो। 

: गोर वर्णं, वैश्य जाति का, दीघं देहवाखा, स्वी संज्ञकं ह्‌, परता व्‌ 
दुवला शरीर, वारीक आवाज, छोटा सिर, नाक ओर कान पर्‌ या छतत क बाई 
तरफ निदान या तिल हो। 


अवधिज्ञान 


पारक पातन करके, प्रस्तार वनाकर, प्रदनं गहं प्रथम-गृहु, तथा ९२ 
१४ व १५ की शभाराभ दशा देखकर कायंसिद्धि की अवधि ! नकालनीं 
पडती है । इसके लिये पहले ही पाक पातन-कारु में संकल्प मनम कर्‌ 
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लेना चाहिये कि अमुक प्रदन-विषथक कायं की सिद्धि तथा अवधि निकालने के 
निमित्त यह पारक डर्‌ रहा हं | यदिरेस्ानक्ियादहो तो केव अवधि के 
व्यि पाशकं पातन कर प्रस्तार बना केना चाहिये ओर उसके ले विजदह्‌ 
पंक्ति तथा उसको संख्याओं से निणंय करना चाहिये । विजदह पंक्ति के सोखृह्‌ 
र्पोकायह क्रम है तथा उनके गृह के ध्रुवाङ्कु ओर रूपों के भ्रुवाङ्क 
पष्ठ १६ के चक्र मे देखे 1 जैसे ~ दैत्यगुरु का गृह भ्ुवाङ्कु ३ क्प ध्रुवाङ् १हे। 


अवधि विचार के प्रस्तार मे विचारना चाहिये क्रि विजदह क्रम के अनु- 
सार कौन खूप स्वक्षेत्री है । स्वक्षेत्री कूपोंकेङ्प ्रुवाङ्कटी कार्य-सिद्धिकी 
अवधि है । यह संद्या दिनो की है । 


यदि ऊपर वताया हृ ल्प प्रस्तार मेँ पुनरुक्त होकर कई स्थानों में 
पड़गया होतो ख्य-घ्रुवाङ्कु में प्रत्येक गृहके ध्रुवाङ्धु जोडकर एक संख्या 
वना छे ओर फिर प्रस्तार में देखें कि प्रश्न-गृहं से पुनरुक्त रूप आगे है या पोछे, 
यदि पीचेहौ तो प्रश्न-गृह के ध्रुवाद्धु उक्त संख्या में जोड़ ले। यदि पररन- 
गृह से आगे होतो उतने हौ न्धून करदें। यह्‌ अवधि भी दिनों की ही 
निकलेगी । 

दि प्रस्तार में विजदह पक्ति का कोद भी रूप स्वक्षेत्रीनदहो तो विन्दु 
(जोङ्गिरेवाकेदो होते ह) तथा केवर विन्दुओं को गिन कर १६सेभाग 
दं । रेषकीजो संख्या उसीलखूपकोप्रस्तारमेंदेखलेकि कौन है तथा 
किंस गृह में है 1 यही ङ्प अवचि का बोधक है । जिस गृह में यह हो उसके अंक 
लेकर अवधि निक्रालनौ चाहिये 1 अवधि-बोधक रूप प्रस्तार यदि अग्निगृहं 
मेदहैतोदिन, वायुमेंदहैतो सप्ताहः जलमेदहै तो मास तथा पृथ्वीमेहैतो 
वषं का नोधक्र होता है । 

विशेष-बीघ् एक सास के भीतर सम्पन्न होनेवाले कार्यां को सिद्धि 
की अवधि निकालने के लियि अवधि-बोधक रूप तथा विजदह क्रमसे प्रश्न 
के ही रूप के अङ्कु जोड़कर १६ से भाग देकर मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह निका 
जाते है; इममे मास, वषं नहीं होते ह । | 


रै 
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विन्दु-गति-्रणली 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अङ्खभूत इस प्रशन-चास््र का रूपात्मक फलादेडा 
विचार इस प्रकार प्रदशित किया गया टै--प्रत्येक ल्प विन्दं का समहु 
मावर होता ह । अतः प्रश्नलास्त्र के विशेषन्नों ने अधिक से दधिकं सूक्ष्मतापुरव॑क 
भदन का निणेय करने के ल्य विन्-गति-प्रणाली को विशेष महत्त्व दिया 
है । इसका मूखाधार अभो तक ह्मे जो कृ देखने को मिला टै वहु अरबी 
व फारसी ग्रन्थों में है। यने अपने ४८ वर्षो के अनुभव में जिन सिद्धान्तो को 

सत्य पायादहैवेदही इस ग्रन्थे लिखि जा रहेंटहें। 
जिस प्रकार रूपात्मकं फरादेश के लियि मेरुदण्ड स्वख्पए शाकुन पंक्ति इसं 


पक्तिकी विशेपता है। 
व, द, ह पंक्ति का क्रम यहु दहै 


व 
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इस अ, व, द, ह्‌ पंक्ति का मूक स्वरूप : चतुबिन्दुक दीतांयु है! अ 
अक्षर आतिदा अर्थात्‌ अग्नि-तत्तव का प्रतीक है, व अक्षर वादं अर्धात्‌ वायु का 
प्रतीक है इसी प्रकार द जरू एवं ह पृथ्वी का प्रतीकंहै। दीतांदु मे : चारों 
तत्त्व खुल ओर सौम्यमें = चारों बन्दहं। अतः विन्दु-गति-प्रणाली मे ये 
दोनों रूप अप्रामाणिक माने जातेदहैं। जब कभी निर्णेता के सस्मुख इन 
ख्पों के प्रकट ठोने का अवसर आता ह तो प्रश्नं अषफल एवं प्रस्तार बद्ध माना 
जाता है । इस विषयमे कुछ आचार्यो का मतमेददहै जो आगे चलकर भ्रकटः 
होगा ।. 


इस विराट्‌ सृष्टि को कोई भी सांसारिक व्यक्ति देख या समञ्च नहीं सकता 


( ६ ) 


है । इसी विराट्‌ सृष्ट मे उत्पन्न मनुष्य के मन की गतिकोभी कोई देख या 
समज्ञ नहीं सकता । बस, यहीं प्रश्न की जड खुद जाती है । यहीं पर इस विराट्‌ 
सृष्टि के समस्त विद्टानों का परिश्रम सफक्ता पाने के छिए सचेष्ट होता है । 
विद्याध्ययन, तपोवर, योगाभ्यास आदि के हारा इस महाप्रश्न को हल करने 
मे जिन महानुभावो ने अपने जीवन की आहूति दे दी है तथा इसके वदले 
मे सफलता पायी है ओर स्वयं जीवन्मुक्त होकर संसार को अन्धकार में प्रकारा 
दे गये है, उन्हें महर्षि कहा जाता है । उनके दिये हए दिव्य ज्ञान को शास्र 
कहा जाता है । शास््ोंका मतदहैकि यह्‌ विराट्‌ सृष्टि कुछ नहीं टै; सिफ 
आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आत्मा का समवाय है। समवायका 
अर्थं होता टै मिल्ावट । सिलावट एेसी नहीं जेसी कपड़े में तागे की होती हैः; 

बल्कि एेसी कि जेसीतागेमे रई की | रूई ओर तागे में अन्तर पुरुष के पुरूषाथं 
कहै] पुरुष अपने पुर्पार्थं, व्यापार या प्रयत्तद्वारारूई करेशे बटकर 

तागे वना लेता है ओर किर उन तागों का परस्पर योग करके कपड़ा वना लेता 

ड 1 कपडे में पत्येक तागा दिखाई पडता दहै! तागे में रेशे दिखाई नहीं पड़ते । 

तागे अपना स्वरूप रखते हृए कपडे का रूप पा जाति है, परन्तु रेशे अपना स्वरूप 
मिटाकर तागा बन पाते हैँ इस प्रकार उलश्े हृए इस संसार में शास्र काही 

महत्त्व है कि वह मनुष्य को सुलन्ञा दे । ऊपर कहे गये पाचों तत्त्वों में प्रदन-गास्त 

के नियमानुसार आका प्रडनकर्ता की इच्छाशक्ति तथां शेष चारों तत्तत इस 
रभ शास्त्र के मृखाधार चतुविन्दःस्वख्प : शीतांशु के क्रमदाः विन्दुहं। 

यहौ चिन्दु परस्पर गुणित होकर सौम्य = मे बद्ध अर्थात्‌ जड़ एवं शीतांशु : . 
में प्रकट अर्थात्‌ चैतन्य हैँ । यह चारों चैतन्य हैँ यानी चारों चर रहे हे 1 शीतांशु 
रूप निर्णायक नहीं हो सकता, इसमे आया हुजा आकाश्च तत्तव ( प्रश्न कर्ता की 
इच्छा-रक्ति) प्रथम विन्दु अग्नि स्वल्प है। वहु ऊपर को चल्तादहै। उसे 
द्वितीय विन्दु वायु से सहायता मिलती है! वायु ओौर अग्नि की मेरीहै। 
भ्न कै सूक इच्छा-शक्ति मे अग्नि की तीक्ष्णता मिक जाती है वह उसे गति दे 
देता है; परन्तु आगे चरूकर जर विन्दु भी खुला है । अतः वह इच्छा-शक्ति 
आकाश ओौर उसका आधार अग्ि विन्दु तथा इन दोनों का सहायक (गति देने- 


(¢ 


वाखा ) वायु बिन्दु चलकर अग्निके शत्रु ओर वथु के सम जक में चला 
जाता दै जर शवुक्षेवरो होने के कारण निर्व पड़ जाता है; फिर भी शान्ति 
नहीं मिरुती । अग्नि तो जर में गान्त हो जाता है; परन्तु उसक्रा मित्र वायु 
उसे फिर गति देता है ओर तव वहु चलकर चौथे विन्दु पृथ्वी में समा जता 
है । पृथ्वी ज कामित्र है! अव जबकि चारों विन्दु (ोतांशु : में एकतर 
हो गये तव मित्रता ओर शत्रुता के संघं मेँ पड़्क्रर अ(क[श तत्तव को परस्पर 
गुणित होकर सौम्य = वना डालते है 1 इसो ल्पे रमल दास्त्र ने विन्डु-गति- 


प्रणाखीमे : = इन दोनोंको व्यथं मानादहै। इसी प्रकार भ्रघ्येक ल्पका 
स्वत॑त्र इतिहास है 1 जो स्थान-स्थान पर स्पष्ट कथा जापेणा । ष्याच र्ना 
है किं निर्णायक रूप केवर युग्मविन्दूक = = : = 5 = हीदो 


सक्रते हु । विषम विन्दु ङ्प निर्णायक नहीं होते हं । 

इस विन्द-गति के विषय में सवसे पहले अ बदहपंक्तिके ङ्योंके 
क्रम कोजान लेना आवश्यक है 1 प्रशनकर्ता को इच्छा कास्वङ्यतो अकश 
तत्तव छिल्ला जा चुका ह । यह्‌ तत्त सवक्षे ज्यादा शुन्यं एवं अप्रसन्न साना गरा 
द । इसी तत्तव को स्थिति जिस तत्तव मे, जिस रूप मं, जिस धर मे जंस्ी होगी 
-दनुसार ही मनोरथ-प्ररन की सिद्धि या असिद्धि होगी । इच्छाके बाद दू्तरा 
तत्तव अग्नि है! यह्‌ आकाश ततव की अपेक्षा अधिक भारवाखा तथा प्रत्यक्ष 
दै । अरबी व्णंमाला का प्रथम अक्षर होने के कारण अ' इसका प्रतोक माना 
गया है । इसकी संख्या अ ब दह्‌ पंक्ति में पहरा गृहटै तथा इसमे प्रयम्‌ 

विन्दु ओर फिर तीन रेखाएं हं = । = इसका नाम वाग्मी हं। 
प्रस्तुत शास्त में यह = वाग्मी वृहस्पति का स्वल्प हैजो कि केव 
अग्नि विन्दु मुक्त होने से निगम रूप है इसकी “अ” संज्ञा है। इस 
पक्ति का दूसरा रूप ८ लोहित हौता है । यह मंग का स्वरूप है । वायु विन्दु 
खला ओर शेव तीन चिन्द॒ इसके बन्द होते हँ । वायु विन्दु को अग्नि बिन्दुसे 
अधिक भारवाला स्वीकार क्रियां गया है | इसकी संख्या दो है गौर पंक्ति में दूसरा 
स्थान है । इसका कारण यह है--संख्या कौ मूर प्रकृति शृन्य होती है 1 क्रिसी 
भी संख्या के वाद इसे स्थापित करने के कारण यह्‌ संख्योत्तर हो जाता है । तब 
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यह्‌ दशगुणित का बोवक होता है। पंक्ति के प्रथमर्प = की संल्या एक 
द । उस पर संख्या को मूक प्रकृति विन्दु को स्थापित किया तो १० हए । अग्नि 
इत्यादि चारों तत्त्वो से विभाजित करने पर शेष जो वचता है वही इसकी संख्या 
एवं स्थान दहो गया है । इसका प्रतीक व अक्षर है । अरब भाषा को वर्ण-मातुका 
का ““व" दूसरा अक्षर भी दहै इसप्रकारव ओर ब, अक्षर अरवी वर्णं 
मातृकाक्रमसे ओरशेष द बौर ह, अक्षर नक्षत्र-मातृका क्रम से प्रतीक 
हए है । 

इस पंक्ति का तीसरा रूप = उष्णगु तथा प्रतीक अक्षर ददहोतादहै। द, 
का पूर्वेवर्ती वायु तत्तव तथा मूर संख्या १० होती है जो बटकर २ रहती है । इसी 
मू संख्या पर एक मू प्रकृति विन्दु स्थापित करने से १०० कौ संख्या वन 
जातो टे । क्ष्रों के वर्गीकरण स्वल्प १२ राशियों की संख्या १२से १०० को 
विभाजित्त करने पर शेष संख्या ४ वचतो है यही संख्या ४ तथा प्रतीक अक्षर 
“द” ~ उष्णागु का होता है । 

प्रस्तुत पंक्ति का चतुर्थं ल्प विधु तथा संख्या ८ ओर प्रतीकाक्षर “ह होता 
डे! दको मूल संख्या १०० पर मूल प्रक्ृतिक विन्दु रखने से १००० होता हे । 
नक्षत्र रोक ( आकाड ) के मेद माने गयेदं। १००० को ८ से विभक्त 
करके शेष ८ ही वचता है । यही संख्या तथा चतुर्थं गृह एवं ह॒ इसका प्रतीकाक्षर 
होता इसक्रमसेअ१, वरद ४, ह ८, संख्या का तथा अग्नि, वायु, 
जल, पुथ्वौ-- तत्त्वों का प्रतीक होता है 1 इसी क्रम से प्रत्येक रूप का इतिहास, 
संख्या तथा अ, ब, द, ह प्रतीकाक्षर हं 1 

= पांचवें रूप पातमेंअकाअङ्कु १ ओर दका अङ्कु ४ तत्त्वत खुरे ह। 
इनका योग ५ है अतः ल्प = पांचवें घर का स्वामी कहागयादहै).. 

= च्छेर्प बोधनमें व ओर द विन्दु खुेहँबके अङ्कुर ओौर द के 
अङ्कु ४ है अतः २५४६ हुए इसी कारण रूप ~: च्छे धर कां स्वामौ 
कटा गया | 

: सातवें रूप वक्रमे अ, व, द तीनां विन्दु खुले हअ १, ब २ ओर 


(२९ 


दके४अद्धु है अस्तु १--२4+४=७ हुए 1 इसी प्रकार वक्र रूप सातवें घर 
का स्वामी कहा गया है। 


= आवें रूप सौरि में केवल ह विन्दु खुला है ह कै अङ्कु ८ हँ अतः 
रूप सौरि आघ्वें घर का स्वामी वना । 

= नवाँ रूप मन्दग टै, इसमे अ ओर हं विन्दु खुखा है अततः अ 
का अङ्कु १ओरहके ८ मिलकर ९ हुए, अतः नवे ङ्प का स्वामी मन्दग 
कहा गया हे । 


योग १० है, इपी कारण दसवें घर का स्वामी रूप्‌ तीक्ष्णां 

= ग्यारहवां ङ्प देत्यगुरु टै, इसमे अ तथा व ओर ह चिन्दु खुरे हं 
अस्तु १--२+८ = योग ११ हुजा, अतः ग्यारह घर कर स्वामी दैत्यमर 
हआ । 

= बारह्वे घर का स्वामी ख्प सूरि सिला कारण, इसमे द ओर 
ह विन्दु खुला टै ४-+ ८= १२ हृजा । 

~ चयोददा ख्प मे आर मिला,आर मेअ १, द ४, ह <व्=्योग १३ 
द्ोतां है। अतः यह्‌ रूप आर ~= तेरह्वें घर्‌ का स्वामी वना) 

ए चौदह्वे रूप कविमे व २, द ४, ह्‌ ८=योग १४ हे । 

: पन्द्रहवें रूप रीता मे चारो बिन्दु, ब, द, ह खुले हं १२५ 

+ ८ = योग १५ है अतः पन्द्रह घर का स्वामी लीतांगु हुआ । 

वाको सौम्य सोहवें रूप शीतांशु का सजातीय गृणनफक ही है 
अतः संख्या १५ ओर गृह की संख्या का योग १६ हो जाता) अ,व.द, हु 
पक्ति के रूपों का यह इतिहास रमल-रहस्यकार रमराणंवकार इत्यादि भारतीय 
आचार्यो ने तथा सूर्खाव दानियाल इत्यादि आचार्यो ने स्पष्ट किया हे 1 ˆस्मल- 
रहस्य' कार ने यह्‌ भी कहा है कि यूनान खुरासान अरब तथा तुकिस्तानवाङे 
इस इतिहास को प्रभाणित करते ह । 


( २२३ ) 


अवदह्‌ पक्ति के विचार-क्रममें रूपों का कोई महत्व नहीं होता विन्दु 
काहोता दै । पूवं भागम वणित सुश्रुत पंक्ति मे जसे विन्दु का कोई महत्त्व 
नहींहै, जो कुच है केवल रूपों मे बुभाशगुभ फरदेल का लिखा गया है । 


उदाहरण के लि यों समञ्च किं किसी सुभ प्रन के प्रस्तारमें वाग्मी 
= प्रथम गृहमे आ जवे तो प्रश्न आधा सफर माना जाता हे । क्योकि 
नाग्मी चभ ग्रह वृहस्पति काल्पदहं ओर सुश्रुत अर्थात्‌ शकुन पंक्ति में इसे 
प्रथम गृह प्राप्त है । प्रस्तार में यह्‌ प्रश्नकतां को इच्छा का स्वरूप माना जाता 
दै तथा स्वक्षेत्र है । 


यद्वि यही प्र्नअवद ह्‌ पक्तिके क्रममें विचारा जाय ओौर प्रस्तार के 
प्रथम गृह मेंयह्‌ ङ्पहो तो इसका कोई मूल्य नहीं। यद्यपि अव दह्‌ 
पंक्तिमें भी यही प्रथम ङ्प माना गयादहै। कारण स्पष्ट है कि इसका फटादेदा 
विन्दु पर निर्भर दहै यदि प्रश्न हो कि धन प्राप्त होगा ? ओर रग्न विन्दु पृथ्वीका 
सन्दग = हो तो यही वाग्मी सोपान-क्रम में अग्नि तत्तव का नवम विन्द्‌ होगा। 
अतः स्वक्षेनी विन्दु होकर वरी माना जायगा ओर सिद्ध करेगा किदूर्‌ यात्रा 
से घन प्राप्त होगा । 


अवदहक्रममेखूपों का एकं क्रमदहै। यह अग्नि, वायु, जक ओर 
पृथ्वी, इस क्रम पर निर्भ॑रदहै। अग्नि इत्यादि ४ तत्त्व हैँ । अतः एक क्रमकी 
चार पक्तिं है । प्रत्येक पंक्तिमें ८ कूप होते हुं, जिस तत्तव कौ जो पंक्ति होगी 
उसमे प्रत्येक ङ्प का वह्‌ विन्दु विन्दु ल्पही होगा। इसील्यि शीतांशु : 
प्रत्येक पंक्छि में आता है ओर इसील्यि = = = = यहरूपएकदहीषएक 
वार सोपान-क्रम में दिाई पड़ते ह्‌ । 

अवददहक्रम मँ जिस रूपका तत्वानूसार जो स्थान सवं प्रथम 
उस ल्प को सोपान-क्रम यें प्रथम स्थान प्राप्तहि, इसी क्रमसे अग्नि पंक्तिमे 

वायु पक्तिमें ८ तथा जल पक्तिमे = तथा पृथ्वी पंक्तिमें = रूपको 
प्रथम्‌ स्थान दिया गया है । इसी प्रकार दीतांयु : रूप की स्थिति चारों तत्वों 
मे आव्वें ङ्प का स्थान ह । क्योकि अ ब द ह्‌ क्रम में यह्‌ षन्द्रहवां रूप है । 


( २४ । 


ऊपर लिखी गई युक्ति के आधार पर यह्‌ सिद्धै कि प्रस्तार में कोईभी 
रूप अपना महत्व नहीं रखता-महत्व केवल विन्दु का है इसलिये विन्दु की 
-गति प्रत्येक तत्तव के क्रम मे विचारनी पड़ती है। जैसे अग्नि क्रम मे सवंप्रथम 
= को मूक प्रकृति की पंक्ति में स्थान मिला ओर वही स्थान तत्तव क्रम मेँ प्राप्ठहे। 
प्रस्तार की मातु पंक्तिके४्ख्पतोपासासे ही बनाते हं । फिर प्रत्येक ङ्प 
का एक-एक तत्त्व केकर ४ ख्प ओर बनाच्तेहुं। यह्‌ दुहितु पंक्ति टै! फारसी 
भाषा मं मातु पंक्ति को ““उमहात'” तथा दुहितु पक्ति को “नात कते हैं । 
इन्हीं आरो के गुणनफल से अन्य रूप वनते है. जेसे-मात पंक्ति के प्रथम तथां 
दूसरे ङ्प के गुणा से नवां तथा तीसरे ओर चीधेके गुणा से दञ्चवां तथा पांचवें 
ओर छठे के गुणन से ग्यारहवां तथा सातवें ओर आठवें ङ्प के गृणा से बारहवा 
रूप बन जाता है 1 इनको दौहितु पंक्ति कहते हँ । उपर्युक्त सातु पंक्ति तथा दुहितु 
पक्ति का गुणनफल क्रमानुसार योदश ओर चतुर्दश ख्प होते हैँ! चयोदद ल्प 
-ङगन भाव का निष्कषं तथा चतुर्दश रूप गन भाव ( प्रश्न कर्ता कौ मनौनि- 
राषा ) के वतंमान कालीन स्वरूप का ( धर्माधिसं कां ) निष्कर्यं साना गयां दहै) 
चतुदंश ओर योदश का गुणनफर पृच्छक को प्राप्त हाने वारे शुघाशुभ 
भाग्य का्षेत्र मानागयाहे। भाग्यकाक्षेत्र ( १५) तथा योक्ता ( ङ्न) 
का सम्मिश्रण शवां रूप है अतः इसे साक्षि पंक्ति यवनाचायं से छेकः 
आजकल तक के दैवन्न मानते रहे है! प्रस्तार के समस्त रूपों का अवसान १५ भें 
होजातादहै। इसी कानाम तुरा { मीजान) दै! यह्‌ गुणनं स उत्पन्न 
है । गुणनफक के कोष्ठ १५ तुला मे र्प सम आयेगा। अर्थात्‌ द्ये विन्दु दो 
-पाई अथवा चारों विन्दु या चारों पाई तुला ( १५ ) में आवेगी । यदि प्द्रहवे 
धरम र्प=या=्या ‡7याः: या~या~या~ या भा 
जावे तो समञ्चना चाहिये कि हमारे प्रस्तार बनाने में कोई बुटि हो गदर है पुनः 
प्रस्तार को देखकर जुटि ठीक कर लेनी पड़ेगी । तुका (१५) में सदेव ~= या = 
-यात्यानल्या:टया : या = यही रूप आयेगा। 


यदि तुला ( १५ ) मँ सौम्य = आ गया तो प्रस्तार बद्ध माना जाता है, 
या तो पाश्चक-पातन के नियमों का पान दैवज्ञ ते नहीं किथा है या प्रहनकर्ता 


+ "= 1 + र जके क 2 


काक क एका क ` 


(अ) 


को इस समय प्रडन करने की आज्ञा उसका भाग्य नहीं दे रहा है 1 यद्यपि इस 
अवसर पर दवज्ञ हठ्वादिता से कामन लेकर वद्ध प्रस्तार का उद्धाटन कर ठेते 
है; परन्तु वह्‌ संकटकार का विषय है। शुभ तथा शान्त समयदहो तो रथ 
घंटा बाद पुनः पाशकं पातन करके नवोन प्रस्तार बनाना चाहिये । 


यदि प्रस्तार ठोक हतो १५ तुला ( मीजान) गह का प्रथम विन्दु तो 

मूक प्रश्न का विषय समर कर छोड़ दिया जाता दहै! शेष दूसरा बिन्दु, जो 
फलादेदी दै, छ्िा जाता है । इसे गतिदोजातीदहै। यहया तो १३ से मातु 
क्तिको जायेगाया १४से दुहितु पंक्ति को जयेगा। मातु पंक्ति या दुहितु 
पक्तिमे कीं मो गया हुआ रूप जिस तत्तवका होगा, उपी में चलेगा । प्रथम 
ङ्प की ओर या अष्टम को ओर जहाँ रुके, वहीं विन्दु-विश्रान्तिक गृह है 
स्का विन्दु नीचे नहीं उतरता, चम्बी गतिसेअगेया पचे चलता है । मात्‌ पंक्ति 
यां दुहित पंक्तिमेजोभो ल्प गहानुसार विन्दुकी या उसको मित्र प्रकृति 
का प्रतिक होगा उसो का प्रमाणिक ल्य स्वीकार किया जाता है इसमें 
आचार्यो ने खम-विषम को महत्व नहीं दिया दै । यदि कभी एसा अवसर पडे 
किं उक्त दोनो पंक्तय कोद भी ङ्प मनोभिकाषी विन्दु को प्रकृतिकाया 
उसकी मित्र्रङति का नं निले तो तुला गृही ख्प १५ को पुनः वापस आं 
जातादै ओर उमे हौ अपना विश्रामिकल्पं मान लेता है। तात्पयं यहु कि 
सनोभिकपौ क्प कभी भो निर्व ङ्प में नहीं रकता । निर्वंल रूप होता भी एक 
ही है । वह शत्रु तत्व क! जसे तुखा ( १५) में उष्णगु वायु विन्दु चलेगा 
तो इसे अग्नि पित्र मिलेगा वायु तो अपनादही गृह है जल समदहेपुथ्वी शत्र 
गृह है । यह्‌ उसको पंक्तियों मे पृथ्वी को छोडकर सवत्र रुक सकता है । इसे रग्न 
विन्दु कहते ह । पच्छक को सनोभिलाषा का स्वरूप यही विन्दु है 1 मनोभिलाषा 
यदि धन प्राप्निकीदहैतो जहाँ चब धन जी भर लृटने को मिक जाय वहाँ जाना 
तीह । वह जगह न मिरे तो स्वल्प प्रयास केरके शधिक छाभम जहां से 

हो वहां जाना चाहेगी 1 यदि वह्‌ भी सम्भव न हो तो समगृही रह जायेगी अर्थात्‌ 
मेहनत मजद्री करक पेट पाङेगी ओर भविऽय में अवसर ताकती रहेगो 1 परन्तु 


(र) 


दात्र गृह से न जायगी क्योकि वहां पर छोटा धोतो छिन कर खुद कोभो जानं 
का भय होगा । 


इसी कग्नविन्ट्‌ को केकर प्रस्तार में देखने के प्रथम तत प के सोपान 
मे देखना चाहिये कि मनोभिकाषी विन्दु किस तत्व काह । तथा तत्व सोपान 
क्रम में वह्‌ ङ्प उसी तत्तव की पंक्तिकाकोनसादै।जोहोवे उसे ग्न मान 
के; ओर उससे दूसरा धन तीसरा कुटुम्ब चौथा^भूमि इत्यादि रपांचवां सन्तान 
इत्यादि सोलहों रूपो के १६ गृह समम ङे । 


विचारणीय प्रश्न के गृहं का निश्चय करके पासा छोड़, प्रस्तार बनाये ओर 
ग्न विन्दु निश्चय करे । उसे प्रस्तार का प्रथम गृहौ क्प मानकर प्रस्तार 
मे उसे प्राप्त गृह के अनुसार लग्न का बलाल देखे फिर प्रशन-गृहं के 
रूप का विच।र करं 1 वरखावक केक्रममें हमने इस पुस्तक सें प्रत्येक गृह के 
विचार में रूप का, जिसे विन्दु कहा जाता दहै, १०० वर स्वीकारः क्रिया है) 
क्रम यह्‌ है कि विचारणीय विन्दु के चार भाग विचारे जाते दह; प्रथम मूक विन्ड 
( मनोर्भिलाषी ) फिर उसका वतंमान विन्दु(२) गुप्त मूखविन्दु (३) तथा 
वतंमान विन्दु ओर मृ विन्दु का दृष्टि सम्बन्ध । प्रत्येक भाग समव हे 1 अतः 
हमने स्वयं हा २५-२५ संख्या के अनुपात से ( आधुनिक कार कौ छा्र-परोक्षा 
के समान ) १०० चिन्दु मान च्विर्है1 प्तिगुही तथा स्वक्षेत्री पुव है) 
सम आवा उल्क मे पूणं तथा रात्रु में शृन्य, यही दृष्टि का क्रमहै । शुभ दृष्डि 
का पूर्णे, अरुभ का शन्य, शुभाशुभम का अ्ं। योगतः ३० कै नीचे ब 
निव है । ३० से ६० तक मध्यम वहै । ६० से उपर पुणं वल दै । यदि 
मूक विन्दु बङी है, तो आशा पूर्ति शोघ्र ओर सरल्ता से हो जाती दै। 
मध्यम व मे प्रयलन से तथा कुछ कठिनता से, निवल हो तो असम्भव हौ 
(0 । सफलता न हो । 
| अवद हु पंक्ति से सोपान क्रम 


ॐ 1 => 
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उपयु अ च द हं पक्ति से ८ विन्दु अभिनि के दहैं। ८ चजिन्दु वाषु 
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पृथ्वी के केकर पूरा सोपान बनता है। 
~=. ओर वाय॒ तत्तव 
4 -- मिक्ते हं इसी प्रकार 
अवददह्‌ पक्ति के ज तत्त्व के विन्दु र्प'सेके तो रूप = = ~: 
= ~ 7 : पयेगे। फिर प॒थ्वी तत्तव के विन्द्‌ से ले लेवें तो इस 


जसे अग्नि तततव मे रूप 2 
म्॒प के विन्दु ~ ~ 


तथा ८ विन्द्‌ जख के ओर ८ विर 








प्रकारक = = 2 ~ = = उ? : वन गया इसी प्रकार चारों तत्त्वों 
के ङ्प विन्दुओं को लेकर पुरा सोपान वना लिया । इस चक्र में जसे मूक विन्दु 
सोपान क्रम चक्र 
| अग्नि सोपान | = | = | 2 |: | => | ~ < | 
| वायु सोपान | 2 | > | 5 ||: 7 | : 
क वक व (= (~ - ~ 
| | ~ ॐ ~ # --- | # 
| जल सोपान | > | 2 | 2 = ~ | 
| पुथ्वी सोपान | = | = =| = | = | ~ | ट | 


( विचारणीय अिन्द्‌ ) जर सोपान कासूरिख्प है तो जक तत्ततका पाँचवाँ 
स्वयंभाव है । यह्‌ प्रस्तार में जिस तततव के गृह्‌ मं होगा उसके अनुसार मित्र 
गृही, स्वगृही, उच्छ, मित्रगृही या दाुगृही माना जायेगा । इसका वतमान काक 
अव हमं अपने पाठकों को नमने के तौर पर एक प्रस्तार बनाकर समन्ञा देना 
उचितं खमक्षते हं ताकि उपयुक्त बाते समन्ञ मे आ जायं । एक सज्जन ने प्रश्न 
किया तो पासा द्वारा प्रस्तार बनाया ओर 2 : 7 
मातृ पंक्ति कै ४ ङ्प बने; फिर दुहितु पंक्ति = 
बनाकर क्रमानुार पररा प्रस्तार वना लिया। 

अस्तार बनाने का क्रम पहर छिख चुके 


हँ । अस्तु, खाना १५ के स्यम, जिसे तुला या मीजान कहते है, २ विन्दु हैँ 
(१) जर विन्दु (२) पृथ्वौ विन्दु] प्रथम जल विन्दु तो मूक प्रश्न 


च 


( २८ ) 


निकालने का है दुसरा विन्दु फलादेश निकालने का है अस्तु तुखागुही पृथ्वी 
तत्त्व का विन्दु खाना १३केखूप शीतांशु : के पृथ्वी तत्त्व तथा खाना 
१४के रूप ~ के पृथ्वी तत्त्वको गुणा से बनाकर खाना १५ का पृथ्वी 
तत्त्व का विन्दु वना है। अस्तु, तुरा-चालिति विन्दु खाना १३ के ङ्प 
रीतांशु के पृथ्वी तततव मेही जायेगा । चौददवे ङ्प ~ का पृथ्वी तत्त्व बद्ध 
( - ) दे विन्दु तुला का त्रिवर विन्दु खुा होगा ओर उसी तरफ जायेगा इसी 
कारण तुला चाक्ति विन्दु खाना १३ के पृथ्वी तत्तव ङ्प : में पहुंचा! फिर 
खाना १३ से साना ९० रूप मन्दग = में गया। नवे ङ्प बोधन ८ का 
पुथ्वी तत्तत वद्धदै वहां जा नहीं सकता फिर खानाश०्से खाना३ क्प 
दीतागु : में जाकर रका । अस्तु, तुखा-चाल्ति विन्दु प्रथम दाना ६२ तें फिर 
खाना १० मे होकर खाना ३ में जाकर रुका अव हमको यह मालूम हया कि 
साना १५ का तुला-चाच्ति तिन्दु खाना३ भिघ्क्षेवी में क्का) कारण, 
खाना ३ जल तत्त्व का हँ ज तथा पृथ्वी की मित्रतादै। इसो प्रकार अग्नि 
तथा वायु की मित्रता हैजोर अग्नितथा जलठकी एवंवायु तथा पुथ्वीकीं 
रात्रृता हे । तन तुला-चाल्ति विन्दु चाहेवायु काटो याजका हौ अथवा 
पृथ्वी तत्तव का हो । अपने स्थान से चकर जहाँ सकेगा प्रथम उसका वख दला 
जायेगा । यदि स्वक्षेत्र है तो विशेष वखवान्‌ होगा । जसे कोई व्यक्ति चकर अपने 
घर पर आ जाय तो उसका अपने धर पर पुरणं अधिकार होता दहै) अस्तु, . 
तुखा-चाकित विन्दु यदि स्वगृही है तो पूणं बलवान्‌ माना जायेगा । यदि तुका- 
चाचित विन्दु मित्रगृही में रुका तो कुछ शक्ति क्षीण जान पड़ती है 1 यद्यपि कोई 
कायं अपने मित्र से करगे तो वह काम पूरा जरूर करेगा अन्तर इतना है कि अपने ` 
घर मे कहना नहीं पडता है ओर मित्रगृही से कहना पड़ेगा तव वह काम बनेगा, 
यदि तुला-चालित विन्दु शवृक्षे्र मे गया तो निर्बल माना जायेगा 1 कायं की पति 
संभव होगी । यदि तुला-चालित विन्दु उत्कृष्ट सिक्क्षेत्री में रक्रा तो कोई आचायं 
तो उत्तम छिखते हँ कोई मध्यम फल किखते हैँ । परन्तु हमारी राय मेँ वहं विन्दु 
समत्व भाव में माना जायेगा, जंसे सवं साधारण से मिला-मेटी होती है 1 उसी 


रकार मध्य श्रेणी का वरू उस विन्दु को मिलेगा । अस्तु, तुला-चाकित विन्दु 


चु १४ ककककनकनगनं [जि 1 


1 (१९२२१. 
जहाँ सके उसी स्थान को अपनाक्गन = ` = = 2 : = ॐ 
मान टेयाभाग्य का प्रथम स्थान मान =-= 


ले । इस विन्दु से हम तीनों कारुका 
दार मालम करेगे। अवं हम इसी प्रकार 
प्रस्तार के अनुसारसोपान-चक्र बनाते हं । 


अव प्रस्तार का तुला-चाछित विन्दु सोपान चक्र 
तृतीय गृही रूपात्मकगीतांशु : मेरुका | अग्नि ~~ = : = ~ 
टै वहाँ से दाहिने या वाये विन्दुजा नहीं | वायु 


र पथ्नो | 
सकता । कारण, सभी र्यो में पृथ्वौ | जल 
। 


"1*1 1 "1 ।.1. । 1 


तत्तव मेँ रेखा ( - ) है । यदि विन्दु | पृध्व्रौ = 
मिख जातात दाहिने यावयेभो जा 
खता था } अव सोपान-चक्रमें खूप : के जर तत्व को ल्या क्योकि हमारा 
पुथ्टी तत्त्व ही तो तुला से चला था ओर जक तत्तव में रक्रा है । अस्तु, सोपान- 
चक्रं ये ल्प : को चछिया गौर यही भाग्यगुह माना । विन्दु अपने मित्रके गृहमे 
तकरा है! सिक्क्षेत्री होने से दल्वान्‌ हो रहाट! अव सोपान मेल्प को 
लिया । इसका वतमान रूप्‌ = हु क्योकि वतंमान रूप तो दहो माना जाता 
जो अपने स्थान से उसीत्व के ल्प से आगे हो। चूँकि : षेअगेतो 
ल्प चिख्ता नहीं यदि मिलेगा तो पुनः जल तत्तव का रूप सोपान-चक्र 
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मे = ही मिलेगा ¦ अस्तु, वतमान रूप = हभ ओर भूतकाल कै रूप 
ते पहले ~ है 1 अस्तु, भूतक्राल कवि 7 रूपात्मक हंजा ओर भविष्य कार का 


रूपं उसे आगे पुथ्वी तत्व का आठवां रूप सोपान काल्प दीतांशु : मिला । 
अस्त, अपने भाग्य के ल्प : से वतमान काठक रूप = ओर भविष्यकाल 
ङ्प पुथ्वी तत्तव का आवां रूप : मिला इस प्रकार से भूत, भविष्य, वतंमान 


 रूपकरो सोपान से केकर अपने प्रस्तारमें तला करना चाहिये, उन्दींरूपों 


कै वलावरू से तीनों कार का फलादेश रमलज्ञ कौ अपनी बुद्धि के अनुसार 
कहना चाहिये । भूत, विष्य, वतमान के अतिरिक्त एक विन्दुं ओर भी देखा . 
जाता है । इसका नाम आकस्मिक विन्दु है । आकस्मिक विन्दु से तात्पयं यह्‌ हँ 


( ३० ) 


क्र यदि कोई दैवी दुर्वटना वीच भे उपस्थित ही जाय तो रमलन्ञ को आकस्मिक 
विन्दु भी खोजना चाहिये । आकस्मिक विन्दु वही माना जाता ठै, जो सोपान- 
चक्र में अपना रूप जहाँ सुका हा उसो त्व के अगे जो चौथा विन्द्‌ उपी । 
स्थान में मिले । इष प्रस्तारमें आक्रस्मिक विन्दु दूसरा पृथ्वी तत्तव का ङ्प : 1 
है ओर तीसरा रूप अग्नि ततव का ज्वांल्प : है ओर चौथा रूप वायु | 
तत्व का आर्््रांरूप : है। त 
कदाचित्‌ हमारे पाठकों को समन्ञ मे न आया हो तो दूसरी विधिसे भी, 
चारों काल समन्नते हँ- मान लिया ठ्मारा विन्दु वायु तत्तव का तुला चाच्तित ` 
विन्दु भस्तार में लाना रमेंरूम ~ सं गया। ॑ 


अस्तु सोपान में वायु तत्त्व का ख्प्‌ 
= लिया। यही भाग्य का स्थान है | अरि 
यार इसका वतंमान क्प बोधन = है | बाय 
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जो उसी क्रममेआगे दै ओर भूतकाल जलं 


५ 


काल्प = हेजो --से उसोक्रममें प्ट 
पहल ह ' ओर भविष्यकाल काल्प | 
जर तत्व का रूप = हुआ जो दूरी श्रेगी पर उती के तीचे है ओर आकस्मिक्त 
रूप अग्नि तततव का ङ्प ~ हआ क्योकि वायु के वाद फिर तीसरा पृथ्वी + 


सोपान-चक्रानुसार अग्नि तत्तव के वतमान आदि चक्र 
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सोपान-चक्रानुसार वायु त्व के वतंमान आदि चक्र (३१) 








| 
वर्तमान काल | छ. व स | व 
| भविष्य कारु | = ` ॐ 1 8 
| आकस्मिक | ॐ = शि ~ ए | ५ 
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क (11 =॥ | 
सापान-च॑क्रानुसार पृथ्वो तत्त्व के वतंमान आदि कां चक्र 
रूप व = 
| | 
भूत काल = ~ ~ 111 
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| वतंमान काल 1 = 
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ओर चौथा अग्नि तत्व ही आयेगा । इसी प्रकार से सभी कार विचारने चाहिये | 
इन रूपो को प्रस्तार में तलाश करना चाहिये ओर बलावल देखकर फलादेषद्‌ 


कट्ना चाहिये 1 

यदि तुा-चालित फलित का विन्दु प्रस्तारे दाहिनी ओर अर्थात्‌ तेरह 
घर की तरफ जायेगा तो शुभ फलादेश साना जाता है यदि तुला से विन्दु वाः । 
तरफ को चलेगा अर्थात्‌ चौदह्वे घर की तरफ जायेगा तो अशुभ सूचकं मान 
जायेगा । ` 


हम प्रथम लिखि चुकेहुं कि तुला 
( मीजान ) यानी खाना १५ मे सम द 
र्प अआयेगा विषम रूप अर्ध 


~न - - = = स्प 


खाना १५ मे कभो नहीं आर्येगे यदि आ जादे तो समञ्चना 


“~ 
४ 


~: 


रमये प्रतार 
6 


वनानेमेंच्ुटिकरदीदै। पनः संशोधन करके प्रस्तार गुद्धकरले} खान 
१५ समख्पही ष१डगे जेते < = ~ = = =<: ॐ 
अस्तु, खाना १५ मं जवल्पसौम्य (5) आ जाय तो प्रस्तार बद्ध 


समभा जायेगा । संयोगवश् यदि तुला ( १५ } मं सीस्यल्प( = ) आ जाब 
तो प्रस्तार बद्ध कापरिवतंन करके तव फलादेय कहना चास्ये । परिवतंनं करने 


की रीति यह है- 


प्रस्तार केखाना १ के स्प को खाना १३से गृणा करे यह मातु 
पक्ति का प्रथम गृही रूप हुआ, फिर प्रस्तारके चौथे धरकेखूप को चौदह 
घरकेरूपसेगुणा करके दूसरा रूप बनाये । फिर प्रस्तार के सातवें घर कै 
र्पकोखाना १५ के रूप सेगुणा करके तीसरा रूप वना लें ओर खाना 
१०केरूपको खाना १६ के स्पसे गृणा करके प्रस्तार का चौथा स्प 
वना । इस प्रकार ४ रूप मातुपेक्ति के बनाकर पुनः प्रस्तार वना छे, जव, 
तुलाधर मेंरूप ~ = = 2 = 7 : आ जाय तव तुला-चादल्ति 


विन्द्‌ को करे यद्वि संयोगवद् तुला (१५) मेंरूप शीतांशु आ जावे तब 
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प्रथम विन्दु अग्नि तत्तव को छोड दे । तुला से प्रथम विन्दु चालित से मूक प्रन 
निकाला जाता है । मूक प्रश्न निकालने को रीति हम पाठकों को आगे चलकर 
जता्येगे अभी प्रसंग तो फलादेश निकालने का चल रहा है । अस्तु । 


यदि क्प योता : का दुस्तरा विन्दु वाथु तत्वकाखाना १५ से 
चकर मातृपंक्ति में जाय तो सर्वप्रथम देखना होगा किं तुला-चालित विन्दु जहां 
ह्काटहै वहुर्पसमदहैया विषम । यदि विषम कर्प है अर्थात्‌ उस गृह में 


रपि या याया ~< या = या= -पदताद-तबतोह्य 
खाना १५ के गृह्‌ को भाग्यस्थान मानकर उसी से सम्बन्धित गृह्‌ को सोपान- 
चक्रं के अनुसार देखना होगा । सोपान-चक्र की अपनी कामना के इच्छित 
ख्पकोअव प्रस्तार मे देक्लना चाहिये ओर उसी के शुभाशुभ वटाव को 


देखकर फखदेश्च कहना चाहिय । 


अव देखना चाहिये किं तुला-चालित बिन्दु यदि समरूपमेंपड़ाटैतबतो 
पुच्छं का भाग्य स्थान वही प्रथम गृह माना जायेगा तुखा-चालिति 
विन्द जहां क्का है। उस घर के उमी तत्व के अनप्तार वहु विन्दु 
दाहिने या वायवे ओर भी कहीं जाकर ख्कतादहै या नहीं। मिसालके तौर पर 
हम पाठकों को समञ्चाते हं - ऊपर प्रस्तारमें तुलाका प्रथम विन्दु सूरि 
= का जल तत्तव चकक्रर प्रथम खाना १३ मं गया फिर १२३ से खानार रूप 


न्नोधन ~ मे गया, फिर बोवनसेखाना = ˆ: - 
२ सर्पं विधु = में मातुपक्ति में = 
जाकर एका, अतर प्रस्तारके तीसरे गृहमे 

ङ्प दोतांदु : काजञ तत्र विन्दु 

खुलारटैतो खाना रका जक तत्तव का विन्दरुखाना३मे गय। फिर खाना 
सेचारमें गया फिर वहांसे खाना५ में होता हआ वही जल तच्व का विन्दु 
खाना ८ मे जाकर विश्चाम पाता है। अस्तु तुा-चालित विन्दु प्रथम खाना ८ 
में विश्राम पातादहै। इशी प्रकार दूसरे विन्दु को देखना चाहिये कि वह्‌ विन्दु 
मातृ पंक्ति या दुहितु पंक्ति मे जाकर कहीं दार्ये या बायें को सैर करते गयादहैया 


"|| | 1 
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नहीं अस्तु दाहिने या वाये जहां सैर करके रके, वही हमारा भाग्य-स्थान 
जायगा । 

इस अवसर पर यह्‌ वात भौ विचारनी होगी कि विन्दु ने जहां विश्राम ८ 
है वहु रू्पमसम दैया नहीं। यदिसम कू्पटै तवतो टीकदै यदि 
रूपमे अर्थात्‌ = या = या : या ठ्या या = इनमेवि 


ह 


कषे च 


पातादै तो हम इम गृह को अपना भाग्य स्थान नहीं मानगे । एसी दय 
में देखना होगा करं विन्दु तुका काजो चलकर विश्राम पाता है प्रस्तार में सः 
रूप कौन है उसीको प्रथम गृह भाग्य का मानें । प्रायः एेसा भी होता है तुला 
चालित विन्दु ज्हा-जहाँ होकर विश्राम पातादै उसमेंरेयारे स्थानों परसंः 
रूप मिखेगे 1 एेसी दशा में रमलन्ञ को अपनी वृद्धि से काम लेना चाहिये । देखन 
चाहिये कि हमारा तुला-चाल्िति विन्दु कई सम र्पो को पार करतां हुआ आ 
गया है अतः इनमें वलवान्‌ रूप कौन-सा है? जो बलवान्‌ हौ उसीकं 
प्रथम गुट माग्य का मानले । 

वच्वान्‌ रूप वही माना जायगा जो अपने तत्तव का स्वक्षेत्री होगा या सित्र 
क्षेत्री होगा । यदि शतरक्षेत्री होगा तो निर्व होगा । इसी प्रकार वुद्धि से काम छेन 
चाहिये । आगे प्रश्नोत्तर निकालते समय हम पाठकों को भटी प्रकार खमच्षाः 
चलेगे कि इस प्रस्तार में तुला-चालिति विन्दु खाना में होकर खाना, 
मे विश्राम पाता परन्तु खाना में रूप > विषम है ओर खाना ५, ६ 
७,८ सव में विषम रूपवैठादै, खाना ३ में शीतांशु : अवश्य समहैषं 
आचार्यो ने इससे फलादेश कहने को वित किया है । अस्तु, खाना ४ कै रू 
बोधन ठ: को अपना विश्राम गृह माना ओर इसी को भागय स्थान मानकः 
फलादेश कटेगे । 

मूक प्रश्न का विन्दु खाना ४ 
रूप बोधन में अपने अनुकू पाया | अग्नि 
चकि तखा से जल तत्तत का विन्दु | वायु 
चला है अस्तु, हम जलतत्व के विन्दु । जल 
को सोपान मेद्‌ दगें। जल तत्वमे । पृथ्वी - ~ = = 5 
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। खपराट्मक सूरि = तुला गृह मेँ बलवान्‌ ` अग्नि 
। होकर वेठा है । कारण, जक तत्वका , वायु 


= च 


(२, 


तीसरा विन्दु ठ रूपात्मक है ओर इसका वतमान रूप : है1 यहु रूप अबदह 
चक्र के अनुत्तार सातवें गृह का स्वामो है। 

स्म भाव गायव या विपक्षी से सम्बन्ध रखता है । यह्‌ ङ्प हमारे प्रस्तार मे 
मौजूद नहीं है ओरन गुप्त र्पदहीसे = : > = 


पेदा होता है! बजाय इसके इसका य 
विोम रूप कवि ~ सप्तम भाव प्रस्तार 


मे मोज्‌ददै। सूरत इसकी वन व 


जोविका की है अस्तु अपनी वुद्धि से रमलज्ञ कटहेगा कि पृच्छ चाहता ह किसी 
अजात व्यक्ति से धन प्राप्त करे अतः उस्तमे वन मिलेगा या नहीं? 


क्योकि क्प : का वर्त॑मानं : सोपान चक्र 


रूप जट तत्तव में स्वक्षेत्री होकर परम | जल 
वलवान्‌ हो जातादहै। गौर क्प 7 ¦ पृथ्वी 
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को हम लिखि चुके हं। यहु अयोगदहे' 
इसमे फलादेश शभ नहीं होता है । अस्तु, उसको छोड़कर खाना १५ के रूप्‌ 
= मे फलादि कहा । श्प तुला का = ओर ङ्प :को गुणा किया तो 


यदे रप्र तीक्ष्णांशु = पदा हभा । यह भो खूप मालका कहाजाताहे। यह्‌ 
प्रस्तार मे खाना १२ मे मौजद है ओर यह्‌ गृह्‌ दात्र तथा व्यय का होने से अशुभ 
माना जादा है । इश्ल्ये अपनी बुद्धि के अनुसार वह्‌ उत्तर दिया किं इस प्रकारः 

नोपाजंन में उससे चन्त तो पेदा होगी परन्तु परिणाम मे मेको 
जायेगा । इस प्रकार से मूक प्रश्न निकाका जाता दै। 


विन्दु-चाल-क्रम छो विधि 


जवं तक विन्दु-चाल्क्मको पूणंस्पसे समन्न. न लें तब तक फरादेशः 
न कटं । प्रस्तार में तुला गृह में दस्रा विन्दु जो फल देश निकाख्ने का होता है 
देखना चाहिये करं वहु विन्दु मातु पंक्तिमे जातादहि या दुहितु पंक्तिमे जाता ४ 


( २३६ ) 


` जहाँ बिन्दु विश्राम पावे उसी गृह के रूप को भाग्य का प्रथम स्थान मानं उप्त के 
बरावल से फलादेदा कहै उसी रूप दे भन, सविष्य, वतमान ओर अआ1कस्मिक 
घटना का फलादे रूपों के बलखावल से कटे । 


अब मान लिया हमार प्रन दै किव्यापार या को अन्य क्रार्य करतो जीविका 
प्राप्त होगो या नहीं ? अस्तु, इस प्रकार कै प्रश्न का रूप-रोतिसे हम दशम भावसे 
फलादेश कहगे । कौन सा प्रश्न किस गृह से निकाटना चाहिये, इसकी ताक्का 
हम पीर किख चुके हं । अव विन्दु चाल के अनुसार दशमं भाव कं दखकृर्‌ 
फरादे कहंगे । विन्दू-चाल दवारा फरदेश तो सोपान-चक्र ही स ज्ञात करना, 
चाहिये । इस प्रकार से तुखा-चाछित विन्दु प्रस्तार मे जहाँ विश्राम पावि ओर, 
वह्‌ अपने तत्तव के अनुसार सानुकू हो उसी को प्रथम गुहु जाग्य का मानकर 
अब सोपान-चक्र मे उसी तच्वकेलख्पको दृंढकर प्रधम गृहं माना, फिर उसके 
जागे दशम विन्द्‌ को तला करना पड़ेगा | सोपान का दलम विन्दु प्रस्तार्‌म, 
कहां पड़ा है वहु विन्दु निर्व हैया बलवान्‌ है। उसो के अनुसार रमलज्ञ का 
फादेश कट्ना चाहिये । 





सोपान-चक्र पे अग्नि, वायु, जल ओर पथ्वौ ये चार तत्त्व दते दं। | 
प्रत्येक सौपान में ८ हप पैदा होते है जिनको पूणं ङ्प से समकला चुके टं) | 
| 


यदि प्रश्नकर्ता का प्रशन दूरको यात्रा द्रारा हानि-खाभ का फलाद जानना 
तो यह नवेँ घर से सम्बन्ध रखता है अतः वहीं सोपान-चक्र में तुला चाकित विन्दु 
को देखना चाहिये । नवां विन्द किस प्रकार देखेंगे । मिसा के तौर पर मान 
ल कि हमने प्रस्तार बनाया तुला गृही ~= आया । उसके दूसरे विन्दु कोजो 
फलादेश कट्नेवाखा है, चालत किया तो चिन्दुरूप रोहित = मे विश्राम 
धाया अतः विन्द = को प्रथम भाग्य का गृहं माना) 


सोपान-चक्र में वायु त्वमे रूप ८ प्रथम विन्दु है। अतः = से 
तक आ विन्द्‌ हए । अव वायु तच्च का सोपान समाप्त हो गया आर नवे वि 
वाय के वाद जो जल विन्दकारूप : वायु विन्दु के नीचे मिला, उसीको 
नवां बिन्दु : माना ओर दशम विन्दु = हुआ । {६्वां विन्दु वायु तत्त्व 
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= का ठ: कवि में मिला आर बिन्दु 
१७ उसी तत्त के नोचे पृथ्वी तत्तव मे 
ङ्प: को पाया ओौर विन्दु १८ 
थ्व तत्व का : पाया तथा १९्बां 
विन्द पथ्वी तत्तव मेरूप = को पाया । 
इसी प्रकार बीसवां विन्दु क्प 


ओर २१ वाँविन्द्‌ ङ्प ~ आर २२ 


विन्द स्प = म आर ररवा विन 


अव पचोसवें विन्द उसो पुथ्व्रो तत्तव रूप 


विन्दं अग्नि तत्तवका = पाया। 


अग्नि 
वाथु 
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सोपान-चक्र 
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विन्दु रूप ~ तथा २३वां 


को पृथ्वी तत्तव मे पायां। 


के ऊपर अग्नि ततत्वमें रूप ~ 
को पाधा ओर र्वे विन्दु अग्निके रूप? को पाया ओर २७बें विन्दु 
अग्नितकत्तका ल्प सोपानम ; कोपाया। अब अग्नि तत्ततमे : के पूवं 

त: २८बें विन्दु अग्नि तत्तव के रूप 


को पाया। इसी प्रकार २३रबां 


ट्स प्रक्र सोपान चक्क में अपने इच्छित गृहु के विन्दु का तलाश करना 


चाये । हमारे पाठकों को खूत्र 
अच्छी तरह से सोपान चक्र को चाल 
समज्ञ में आ जाय इसलिए पुनः 
सोपान चक्रं क्रमानुसार बनाकर 
दिखखा रहै हं । वायु तततव का = विदु 
प्रथम से लेकर ३२ तक के सोपान 
विन्दो का चित्र वनाकर दिखा ।दया 
है । इसका विवान यही है कि सोपान 
चक्र मे जो विदु जिस तत्तत मे विश्चाम 
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सोपान-चक्र 
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पाता है उससे अन्त तक्‌ जितने विन्दु गिनती मे आ जायं उनको गिनें ओर 


सोपान चक्र के तततव ओर फिर उी तत्त्व के सोपान चक्र में क्मानुसार प्रथम 
से आरम्भ करे, जब ८ सप्ताह हो जायं तो आवें विन्दु के नीचेजोरूप ` 


वि ८) 


या विन्दु हो वही नवां विन्दु होगा-- , सोपान-चक्र 
जसे सोपान चक्र के अग्नि तत्त्तका | अग्नि ~ 
रूप = प्रथमरहै ओररूप : अग्नि | वाय 
तत्त्व का ८ है तो नवां विन्दु अग्नि | जल 
तत्त्व : के नीचे वायु तततव का रूप | पृथ्वी 
: दै अतः यह्‌ नवां विन्द हुआ ओर । 
दसवांँ विन्दु पूनः वायु तत्व के रूप = का विन्दुहोगा। १९१ वां वायुक्राल्प 
~ ओर १६ वां विन्दु वायु तत््वकारूप † होगा क्योकि अग्नि तत्ततके ङ्प 
= का प्रथम विन्द आरम्भ होकर सरूप : अग्नि तत्तम समाप्तो जाता है 
ओर उसो के नीचे वायु तत्त्व का रूप : नवां विन्द्‌ होकर फिर सौखट्वां विन्दु 

वायु तत्त्व में ङ्प ‡ पर विश्राम पा जानादहै। आदा है पाठ्क्रगणं भल 
प्रकार समर गये होगे । विन्दु-चालन का यही प्रकार । प्रथम मादन करना 
चाहिये कि प्रश्न किस गृह का टै? अतः प्रस्तार में तुला-चालित-विन्दु जहां 
विश्चाम पावे वही प्रथम गृह-भाग्य मान लिया जायगा, अव सोपान-चक्रयें उसी 
तत्तत के सामने अपने रूप का विन्दु तलाश करव व्िन्दु-चाख कै क्रम से जिन 
गृह का प्रश्न हो उसी के अनुसार शुभाशुभ फलादेश कट्‌ दे । 


1 
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बिन्दु चा के नियम 


उपयुक्त विन्दु-चाक-क्रम के अनुसार सोपान चक्र मे अपने अभीष्ट प्रशन का 
विन्दु जब मिरु जावे, तव प्रश्नोत्तर निकाल्ने मे निम्न बातों को समन्नाभी 
आवश्यक होगा । ज्यौतिषाचायं सुर्खावि ही, जिनका परिचय प्रथम दे चुकेरहं 
विन्दु चाल-प्रव्तंक हए हैँ उ्के अनुसार फलादे के सम्बन्ध में ये तीन नियम 
समञ्मने जरूरी है ( १ ) वलावल विन्दुतत््वानुसार (२) बुभाुभम दुष्टि(३) 
विन्द॒ जीवित रहता हैया मद्य पा जाता है। ईरान देश के रमलाचायं 
अताउल्ला साहब ने विन्द की शत्रुता तथा मित्रता पर विशेष जीर दिया हं । 
उनका मत है कि जिस प्रस्तारमें तीनों नियम, जो सुखा नेकिखे हँ नियमानुसार 
ठीक होगे उसके फलादेश मे कभी नुटि न होगी ओर जिस प्रस्तार मे विन्दु 


। +न क 


मे का 





च को श = वाः ` कक क कमेः (ध 
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का स्वामी बलवान्‌ होकर स्वक्षेत्र होगा वह्‌ कायं अच्छी प्रकार पूणं रूपसेहो 
जायगा । अस्तु, याद रखना चाहिये कि विन्दु का स्वाम सोपान चक्रानुसार अपने 
इच्छित गृह से चौथा विन्दुं उसो तत्तव का होगा ओर वही स्वामी माना जायेगा । 
ऊपर के प्रस्तार मे अग्नि तत्तव = कास्वामी उससे चौथा विन्दु अग्नि तत्तवका 


रूपात्मक वक्र : टै । यह = कास्वामीहैया = का चौथा विन्दुअग्नितत्ततका 
रूप मन्दग॒ = है । इसी प्रकार अन्य तत्तो के चौथे विन्दु का स्वामो भ समने । 


विन्दु के बलावरु का विचार 


हम प्रथम किख चुके किप्रस्तार का तुका-चाकित विन्दु मातु पंक्तिया 
हित पंक्ति में जहां विश्चाम पावे वहाँ देखना चाहिये कि स्वक्षेत्र मेरकाहैया 
वक्षे मे या दावक्षेत्र मेया उच्छ्र मित्रक्षेत्र मे । इसके जानने की यह्‌ 
रीति है-- यदि तुला-चालित-विन्दु स्वक्षेत्री हो अर्थात्‌ अग्नितततव का विन्दु 
तुला से चख्कर्‌ अग्नि तत्त्व में, वायु तत्तव का विन्दु वायु क्षेत्रमें, जल 
तत्तव का विन्दु प्रस्तारके जलक्षेत्र मे ओर पुथ्वरी तत्त्व का विन्दु पुथ्वीके 
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चै 


च 


क्म 


गृह मे पड़ जाय तो वह्‌ स्वक्षेत्री होक? परम बलवान्‌ होगा । यदि वह विन्दु , 


मित्र कै गृह में पडेगा तो भी वलवान्‌ होगा जसे कि अपने मित्र के 
घर आयातो सम्मान पायेगा ही मगर अपने चर कीओर वात है स्वक्षेत्री , 
अपनी इच्छानुसार माल्कि है किन्तु मित्रक्षेत्रमे मित्र का परामशं करके सफल- 
मनोरथ होना पड़ता है । यदि व्रिन्दु उत्कृष्ट मित्रक्षेत्रो हैतो समभाव मरह 
जाता है | यदि चाव्रक्षेत्र मे विश्राम पायादहै तो वह्‌ निवंङ हो गया। 
 प्रस्तारमें १, ५, ९. १३ गह्‌ तो अग्नि तत्वकेरह। 

२. ६, १०, १४ गृह वायु तत्के द| 

३, ७, ११. १५ गृह्‌ जल तत्त्व के हुं । 

४८. ८. १२, १६ गृह पृथ्वी तत्त्व के हैँ । 


उदाहरण 


अग्नि विन्द अग्निमेंस्वक्षेत्री, वायु में मित्रक्षेत्री, जल मे शतृक्षेवी, ओर 
पृथ्वी मे समक्षेत्री है! 


( ०४ ) 
वायु विन्दु वायु में स्वक्षेत्री, अग्निम मित्रक्षेत्री, जल में समक्षेत्री, ओर 
पुथ्वी मे रावुक्षेत्री है । 
` जक विन्दु जरु में स्वक्षेत्र, पृथ्वीम मित्रक्षेत्री, अग्नि मेँ चाचरक्षेत्री, ओर 
वायु मे समक्षेत्री है । 
पृथ्वी विन्दु पृथ्वी में स्वक्षेत्र, जल में मित्रक्षेत्री, अग्नि मं समक्षेत्री ओर 
वायु में शच॒क्षेत्री है | 
““गप्त रहस्य" यदि अग्नि तत्तव का विन्दु जरू तच्व मं, ओर जक तत्व का 
विन्दु आंग्न गृह्‌ में पड़ तो बारीक अन्तर रखता ह ओर यदि अग्नि विन्दु जल 
मे विश्राम पातादहैतो ात्रक्षेत्र मे पड़कर अपनी हस्ती मिटादेता है,पएेसीदशामें 
शणं असफलता होतो हे । विपरीत इसके यदि जल विन्दु आग्न गृहमे विन्नाम 
पावे, ती समना चाहिये यह्‌ विन्दु यद्यपि रावुक्षेत्र मे आया है परन्तु इक पुणं 
दाक्ति क्षीण नहीं हुई है, क्योकि जर की प्रकृति अग्नि को वृज्ञा देनेकी दह । अतः 
पृच्छक को आया पूति मे पूणं निराशा नहीं होती है पर सकावट कार्यं में ज्र 
पड़ जाती हे । यह्‌ अन्तर अग्नि ओर जक मेहे) एसी दामं रमजन यह्‌ 
कटेगा कि वतंमानकार मं अड्चने पड़ रही हैँ परन्तु परिश्रम ओर पुख्षाथं से 
अन्त में सफरुता होगी । 
यही क्रम वायु जोर पृथ्वी मे कहना चाहिये । पृथ्वी का विन्दु वायु में पुरणं 
निवंल होता ह यदि वायु विन्दु पृथ्वी में भावे तो यद्यपि वह्‌ शत्रक्षेत्री टै किन्तु 


वायु पृथ्वी पर विजयी होता है अतः एसी स्थिति में प्रथम कठिनता होगो किन्तु 
पुरुषां ओर परिश्रम से अन्त में विजयी होगा । 


त्रिविधा मेत्रौ 
[वन्दु को मिता तीन प्रकार की होती टै- 
( १ ) साधारण मित्रता ( २) मुख्य मित्रता (३ ) पूणं घनिष्ठ मित्रता । 
इन में साधारण मित्रता तो अग्नि ओर वायु की केवल रूपोंद्वारा है। जसे 


चाग्मी = अग्निका रूपै ओर लोहितवायुकारूप हतो यह्‌ अग्नि ओर 
चायु की साधारण मित्रता मानी जायेगी ° 





( ४१ ) 


खास मित्रता अग्नि ओर वायु को सोपान चक्रके क्रम से मानी जातीह 
देखें इस सोपान चक्र मेरूप = का सोपान चक्र 
अग्नि विन्द तथा वाय तततव काख्प | अग्नि = = ~ = ~~ = 
= का विन्द खास मित्र हैँ ओर | वायु 
विन्दु २अग्नि का ~= वायु तत्तव मे | जल ५ 
रूप ~: दसरा खास भित्र है। | पृथ्वी= = = ~ त= > : ; 
विन्द तीसरा अग्नि = का विन्दु वायु 
केख्यःकाखास मित्र ह । इसी प्रकार सम्बणं खास मित्रों को सम्चना चाहिये ! 
तीस घनिष्ठ मित्रताकाज्ञानअव दहं पेक्तिके चक्रसे ज्ञात होता दे। 


है 


।|| ||| 1.1 | 


अवदह्‌ क्रम य 


(9५ 


९ ३ 3 ६ १० १११२१२३ १४१५ १६ 

घनिष्ट सितच्रता को यवनाचा्यं दोस्तो खास कहते हँ । घनिष्ट मित्रता 
उस अग्नि विन्ड ओर उस वायु विन्दु कीट जो अवदह पंक्ति मे अग्निके आगे 
वायु का विन्दं दै, जये वागमी = अवदह्‌ पक्ति मेँप्रथम गृह का रूपहैओर 
उसके आगे दूसरे गृहमे रोहित = का वायु विन्दु है अतः = अग्नि 
= वाय का घनिष्ट सित्रहै। इसी प्रकार विन्दरूप पात = का अग्नि 
विन्द उसके आगे बोधन : चाय्‌ विन्द्‌ का घनिष्ट पित्रहै। इसी प्रकार अग्नि 
ओर वाय की, जट ओर पुथ्वी को तथा पुश्व्री ओर जल की घनिष्ट मित्रता 
समञ्चं । जैसे बोन ~ क्प का जल व्रिन्दु ओर सौरि = का पृथ्वी विन्दु, ये घनिष्ट 
मित्र हं इसी प्रकार वायु चिन्दु ~ जो दूसरे गृह का मालिक है उसके आगे 
तीसरे गृह के उप्णगु खूप -~ के अग्नि विन्दु = से घनिष्ट मित्रतः 
रखता है! इसी प्रकार सोपान चक्रमे रूप विधुः = जर तत्त्व के विन्दुक 
मित्र खास रूप = पृथ्वी तत्व का विन्दु है । यह्‌ मित्र खास है घनिष्टमित्र नरह 
है क्योकि घनिष्ट मित्र तो अवदह्‌ पंक्तिसे मालूम करते है ओर सोपान चक्रे 
अनुसार मित्र खास माने जाते है । अवदह पंक्तिमें = चौथे गृह मे है उसकः 


० ।-॥ 
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जल वन्दु रूप = जो आष्वें गृह में है उसका पथ्नी तत्व का विन्द्‌ यहुमित्र 
'चनिष्ट भी बनता है । खास मित्र भी टै ओर घनिष्टसित्र भी वन रहा है अतः 
दूनी शक्ति मिल रही है । इसी प्रकार ओर रूपों की खास मित्रता तथा घनिष्ट 
मित्रता के रूप अपनी वुद्धि के अनुसार जान लें । 
विविध शत्रुता 

जिस प्रकार हमने पाठकों को साधारण सित्र, मुख्य मित्र, घनिष्ट मित्र का 
उदाहरण सहित चित्र वनाकर समञ्चाया है । उसी प्रकार बवता भी ३ प्रकार 
को होतीदे( १) साधारण श्रुता (२) मुख्य दातरुता (३) घनिष्ट ात्रृता । 

इसमे साधारण शत्रुता तो वह है जो प्रत्येक अग्नि रूप से प्रत्येक जल ङ्प 
कीहोतीदै ओर वायुकी पुथ्वीसे हुजा करती है। जैसे ङ्प ~ जलं काद 
ओर > अग्नि कालरूप हतो साधारण तौरपर = ओर ~= को रात्नुता 
मानी जायेगी । 

(२) दूसरी मुख्य शत्रुता वह है जो श्रग्नि ओर जल के वोच अथवा वायु 
ओर पृथ्वी विन्दु के बीच सोपान चक्रके | सोपान चक्र 
अनुसार है । जसे सोपान चक्रमे अग्नि | अग्नि 
रूप -~- का विन्दु ओर जक तत्तम ¦ वायु 
रूप ~= का जक विन्दु यह मुख्य | जल 
शच्रु हे । इसी प्रकार सोपान चक्र के | पृथ्वी 
अनुसार मुख्य शत्रूता भो रमलन्ञ को 
मालूम करनी चाहिये । ` 

इसी प्रकार घनिष्ट ावरुता का ज्ञान अवदहु पंक्तिके रूपों के अनुसार 

| चाहिये । 
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अवदह्‌ पंक्ति 


८ 
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इसमे रूप २ = का वायु विन्दु आवें गृह = के पृथ्वी विन्दुं कां घनिष 
दातु होता है । इसी प्रकार अपनी वुद्धि कं अनुसार तीनां प्रकार कौ रातरुता रूं 
द्वारा, सोपान द्वारा ओर अवदह्‌ पंक्ति द्वारा ज्ञात कर। 


- ~ 
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मित्रता आदि से राभ 


मित्रता ओर शत्रृता का काभ यह्‌ है--हमको देखना चाहिये कि तुका- 
चाकित विन्दु जहाँ पर विश्राम पाता है वह्‌ स्वक्षेत्र हैया नहीं, यदि अपने क्षेत्र 
मं विश्राम नहीं पायादहैतो देखे कि विन्दु मित्र के गृहं गया दहै या नहीं । यदि 
मित्रगृही है तो समञ्चं विन्दु को शक्ति मिक रहीदहे। फिर भी विश्रामगृह के 
विन्दु को देखे कि अवदहु पक्ति के अनुसार कौन रूपञआयादहै ओौर उस 
रप का निवास जहां विश्राम भिका हैकिसिधर मेह । बजाय विश्राम गृह्‌ 
के उसघरमकौनल्पटहै ?अगरञउस खूप मे जहां विन्दु ने विश्राम पाया 
डं, उसमें भी विन्दु उसी तत्तत का दै तो प्रश्नकर्ताकी कामना अपने उद्योग 
सेही पूरी होगी । अगर उसमे विन्दु मित्र काह तो मित्र की सहायता से 
सफलता मिलेगी । यदि वह्‌ घनिष {मत्र के गृहु मेंगयाहैतो विना सिफारिश के 
स्वतः कायं पूरा होगा । यदि दोनो विन्दु न मिले, केवल साधारण मित्रगृही विन्दु 
हो तो पुरुषां तथा घोर परिश्रम से कायं की सफक्ता हो । 

यदि तुखा-चालित-विन्दु रातुक्तेत्री हो ओर सोपान चक्र के अनुसार 
मुख्य शत्रू हौ अयवा अवदह पक्ति के अनुसार घनिष्ट शत्रु पड़ जवें तो 
कार्यं से सफलता न मिकठे इस प्रकार रमलनज्ञ को अपनी वुद्धि के अनुसार फलादेश 
ऊह्ना चाहिये । 


दृष्टि छा विचार 

जि प्रकार ज्यौत्िव शाल में जन्माङ्ख चक्रमे ग्रहोंकी दृष्टि का विचार 
करके युभाशुम फलादेश दंवज्ञ बतलते हँ इसी प्रकार रमलशास्त्र मे भी दृष्टि 
ज्ञान का विचार परमावश्यक हे । 

रमलशास््रमे ५ प्रकार दृष्टि कही गई है । 

{ १) साधारण दुष्टि (२) मित्र दुष्टि (३) अद्धंशत्रु दुष्टि (४) पूणं 
दात्र दुष्टि ५५ ) सम दुष्टि। 

साधारण दुष्टि, जिसे यवनाचायं नजर तसदीद भी कहते रै, 
वहै कि जहां पर विन्दु विश्राम पाया है उससे आगे जिस गृह का 


न्नव १) श्न 


$ "वै 
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प्रशन पृच्छक का है सोपान चक्र के अनुसार उसी गृहुके विन्दु को केकर 
प्रस्तार चक्र से देखें कि वह विन्दु किस गृह में वेठा है ओर विश्वाम गृह्‌ में यदि 
खानार३या ११ गृहमेंदह्ोतो वह साधारण दुष्टिहै। 

यदि खानाभ्याश्मेहो तो मित्र दुष्टि समञ्चं । यदि विन्दु के विश्राम स्थानं 
से अपने अभीष्ट विन्दुकारूप सप्तम भावम हो तो पूणं दृष्टि मानी जायगी । 
, यदि विश्राम विन्दुसे हमारे अभीष्ट विन्दु का रूप चौथे अथवा दसवें गृहमे 
तो अद्धं रातु है। सम दृष्टि दूसरे गृहकीदष्टिको कहते हैं। 

साधारण दुष्ट मे अपने मनोरथ को सिद्धि मे प्रथम सरलता प्रतोतं हौ परन्तु 
अन्त मे कठिनाई उठानी पड़े । साधारण दृष्टिकाञअथंहकरिकायं कठिनता सेपुर 
हो 1 मित्र दृष्टि मे आदि से अन्त तकं सफलता प्राप्ठ होती रहे । अद्ध न्न ददि 
चौथे तथा दसवें स्थान की मानी जातीदैडस दृष्टम प्रधमं प्ररनक््ताकौ 
कामना पुति में अडचने पड़ तव अन्त मे सफ़ल मनोरथ हौ । पूणं दुष्ट बरावर 
की दुष्ट मानी जाती है विश्चाम गृह्‌ विन्दु का ङ्प अपनो अभीष्ट अर्थात्‌ उसका 
जिस गृह का प्रशन हो सोपान चक्रके अनुसार उसी ततत का विन्दु प्रस्तार 
सातवें वटा हो तो किसी प्रकार सफलता न हो 1 षडष्टक दुष्डि वह्‌ द जो ६-८-१३ 
हो अर्थात्‌ विश्राम गृह का विन्दु अपने मनोरथ के इच्छति वरकेद्या< यां 
१२बे पड़ा हो, उसमे सफकता नहीं होती । 





विन्दु छ जीवन-मरण विचर 


जव विन्दु विश्चाम का वलात्रर विचार करलं भौर शन्रू-मित्र-गृहं विचार 
कर छं एवं दृष्टि विचारभी करल जेंसा कि हम समञ्ला चुके हें । तन एक रहस्यं 
पूर्णं बात विन्दु के जीवन-मरण की समञ्लना भी रमलन्ञ को परम-आवश्यक है । 
विन्दु को मृत्यु कव मानी जाती है इसके जानने की रीति यह टै कि तुला- 
चाकित-विन्दु प्रस्तार मे जहां विश्चाम पावे उसको भाग्यस्थान मानकर फिर जिसं 
गृह के सम्बन्ध का फलादेश मालूम करना है, सोपान चक्र के अनुसार उसी गृह 
के विन्दु को देखें कि आपके बताए हुए प्रस्तार में वह विन्द किसगृह मे वेला 
है गौर विश्चाम-गृहु-विन्दु अर्थात्‌ अपने भाग्यस्थान से वह रूप जो सोपान चक्र 
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प निकाला है प्रस्तार में कहां टै ? उसका केसा बर है? कंसो दृष्िहै? कैसा 
मचत्रता या शत्र॒ता है ? तब सभी वातो पर विचार करक] 


„, अव देखे हमारे मनोरथवाला सोपान चक्र के अनुसार प्राप्त रूप प्रस्तार के 
कस गृह में वेठा है ओर अवदह पंक्तिके अनुसार किस गृहमे है। अस्तु, उस 
ल्प को उसी गह के मालिक रूपसेजो कि म्रबदह्‌ चक्रकारटहै, गरा करें यदि 
णा करने से वह विन्द्‌ ज्योंका त्यों रहतादै तो वह्‌ विन्दु जीवित माना . 
जायेगा ओर यदि उस स्थानमें गुणा करने से पाई (-) वन गईतो समले ८. 
विन्द मर गया अर्थात्‌ मनोरथ कौ शक्ति क्षीण हो गई । 


पाठक वन्धु इस रहस्य को भली प्रकार समज्ञ छे इसल्यि हम एक उदाहरण 
द्रारा चिन्दु के जीवन-मरण काचित्र देते दं। 


मान लें किसीने आकरं प्रश्न श्रिया कि हमारी भमुक कामना पूरी होगी 
या नहीं ? प्रस्तार बनाया यह्‌ प्रस्तार € 6 ५. 
बना हारा खाना १५ से तुला-चालित 
विदु मात पक्तिं के तीसरे गृह में 


||) 1. || 11. 


जकन 


न 
जाकरप॒नः दाहिने चलकर प्रथम गृह्‌ = 
= में विश्वान पाता है मतः यही भागय सोपान चक्र | 
स्थान माना । श्रव सोपान चक्रको |श्रम्नि= = = : ५ 


देखा, पुथ्त्री तततव का विदु चलाहै | वायु 
ग्रतः पुध्वरी तत्त्वे प = को प्रथम | जल 
गृह मानकर ग्राशा का ११ वां गृह | पृथ्वी 
लेना टै तो पथ्वी तत्व = का प्रथम 


गृह, = दूसरा, ~ तीश्वरा, = चौथा, ~ पाचवां, ‡ छठा, : सातां किरी 
लौट कर = आघ्वां पाया। अव्र = के ऊपर अग्नि तत्तव मे उसी क्रम मे -३। 
नवां ~ दडवां, = ग्यारह्वां विन्दु पाया। इस रूप ~कोप्रस्तार मे देखा न 
तोलग्नसे श्यवेंगृहमें बेठे पाया। दष्टिबशुभहो गई किन्तु रूप खाना ग 
१२मेंवेठादहै ओर अवदहु चक्रके अनुसार रूप = १२वे गृह का मालिक्रहै। .\ 
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अस्तु, रूप ~ से गणा क्रियातो ङ्प =पाया। इप्तकोपुथ्वोत 
के व्रल्दुसे गुणा करने से जीवित पाया अतः यद्यपि १२्वींदृष्टिअदुभ दै किर 
विन्द जीवित टै इसलिये पृच्छ कौ कामना वड़ो अडचनाों के बाद पूरी होगी 
यदि दोनों के गुणा से पृथ्वी तत्तव का विन्दु जीवित न रहता उस स्थान प 





रेखा ८ - ) वन जाती तो हम कट्ते कि चिन्ड मर गया, मनोरथ क्रिप्ती प्रकरा । 
सिद्ध न होगा । १ 
रमखज्ञ के लिये विन्द के जीवन-मरण का व्यान करना आवश्यकं होता दहे). 
यदि वह्‌ विन्दु किसो युम कायं के प्रति मृत्यु पातादहै तो परिणाम अगुम होया . 
ओर यदि विन्दु कायम रहै तो अशुभ फर कटु । यदि अदुभल्प कायं का प्रश्न 


=] 
। 
॥ 
\ 


" . करने मे विन्दु क्षोणहो जायतो शुभ फर समसे । 
यदि विन्दु मुव्युको प्राप्तो ओर उप्र गुणनफकके ङ्पमें उपतका भित्र 
विन्दपेदाहोजवेतोएेसी दशा मे विन्डकी शक्ति कृ निवल सानी जायगी 
कोक उसको रक्ति तो मिट गई मगर भित्रकी चक्ति मोजदद) त्व रमखनज्ञ 
को कहना चाहिये क्रि इस दशा मे अपक्त कोई भित्र सहायता करेण ओर कायं 
~ बन जायगा 1 यदि संयोगवंश विन्दु रात्रगृही पैदाहो जाय तौ निराश्लादौ 
जायगो 1 
अव हम अपने पाठकों को सम्पूर्णं प्रश्नो के उत्तर विन्दुको चाके श्रनुषार 
प्रथम गृह से १२बे गृह तक कै प्रश्नोत्तर किते हँ । 
सावधान होकर देखे, सुने, समं ओर इसी प्रकार अपनी बुद्धि के अनुषार 
प्रस्तार बनाकर सोपान चक्रको वनायें। ग्रच्छातो यह होगा क्रि रमलज्ं 
सोपान चक्रको एक कागज पर मोटे-मोटे अत्तरोंमे लिखकर एक दफती मे 
चिपकाकर सदेव पामे के साथ रक्खं ताकि बार-बार सोपान चक्र बनाने कौ 
` नौँबत न आवे। 
क प्रथम गृह के प्रों का विचार 
(१) इष समय भागय उन्नति पर है या अवनति पर ? 
गु इसप्रकार के प्रश्न को पृच्छसे मालूम करके रमलन्ञने पासा फककर 
< मातु पंविति के चार रूप बनाये भोर पूरा प्रस्तार इस प्रकार वना- 
¶ 


६. 


=^ ^॥ 
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सवं प्रथम प्रस्तार के समस्त रूपों 
को भवदह्‌ पंक्तिके त्पोसे गुणा 
करके गुप्तरूप का निर्माण करलेना 
अत्यन्त आवश्यक हे । 
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अवदह्‌ 
प्रस्तारसरूप 
गुणन रूप 
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विशेष टिप्पणो-यह्‌ भरस्तार तथा इसके सम्बन्व का समस्त विचार रमल- 
के परमाचार्यं सुखवि की पुस्तक के मतानुसार लियागयादै। मारतवषं में 
नादलाह्‌ सिकन्दर के साथ सुर्खाव ज्योतिषी ईरान से अये थे । 
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( १ ) विन्दुं ( लग्न भाव) १५ गहसे वायु विन्दु को गति दौ गई क्योकि 
तुला-चाल्ति का प्रथम विन्दु अग्निका मूकं प्रन निकालने कादहै। इस भाग 
मं हमको केवल विन्दु-चार द्वारा प्रत्येक प्रश्न का फरादेरा विस्तारपूर्वक 
सपक्तना टै } मूक प्रशन निकालने की रोति दूसरे भाग में लिखिगे । 

अस्त, तंखा-चालिति वायु विन्दु प्रथम १३वें गृहम रुका, फिर १३ से 
चकर नवे गृहमे सुका फिर नवेंसे चक्कर प्रथम गृहमे विश्राम पातत 

। वाय॒ विन्द १५से चलकर खाना १ अग्नि मे आता है अतः विन्दु मित्र वे 
गृह्‌ में पड़ गया व्योकि हम प्रथम कट्‌. आये हँ अग्नि ओर वायु कौ मित्रता ई 
तथा परद्रहूवें घर का ~ शवरक्षेत्री टै क्योकि अग्निकारूप ~ जल घर में वंठः 
है 1 अतः ` इसीको निर्णायक मानकर प्रश्न का रूप स्वीकार किया । य्या 
रूप विषम हे किन्तु तुला रूप से वी है : चूकि तुला चालित-विन्दु प्रथम गृह - 
मे वाय विन्द्‌ कारक्र है। वह्‌ दोनों रूप प्रश्नकर्ता को इच्छा रूपके बोधकर 
्रन्द्रहुवां जल गह है । मनोभिलाषा का विन्दु जि स्वरूप = से चला वह अज 
का है अतः पृथ्छक की मनोभिलाषा वायु रूप अर्थात्‌ चञ्चल हँ ओर उसे सा 
, विन्दु अग्नि का सन्ताप देनेवाला मिक जातादहै ~ में। अग्नि ओर बायु 


( ४८ ) 


साथ जरू गृह मे है । पच्छक चिन्तित है । अग्नि पर जल बो होता है अतः प्रश्न 
कर्ता अपनी कठिनाइयों पर बलवान्‌ टै परन्तु वायु के साथ ( मनोभिकाषौ विन्दु 
के साथ) जरु की मैत्री नहीं समता है परिस्थितियों पर पृच्छक कावू नहींपा 
रहा है पद्यपि चिन्ता के कारणों पर प्रष्नकर््ता वटी टै । विन्दुवाखा वही स्वल्प 
> सातवें म पुनरुक्त है । वहां भी यदी रूप शु्षेव्री टै, पृच्छक के सहायक नहीं 
दे पाते परन्तु यही रूप द्वितीय तथा दशम गृह में गुष्च भी टै, यहां मनोभिकलिषौ 
वायु विन्दु स्वक्षेत्र तथा मित्र विन्दु अग्निका सित्र्तेतरी एव ङ्प ~ मिल 
वली दै, अतः आधिक बल से प्रश्नकर्ता पूणं बली टं । 


खाना १५ से तुला चालित विन्दु = = 

विश्राम गृही १ तक मागमे १३ वें ध 

व नवं दो रूप -~ ओर ~~ इस मनो- 

भिखाषी विन्दु को मिरूते हं दोनों हप 

वायुकी तथा दोनों अग्निके गृह॒रहै। १३वें गप्तद्प ् तथा नवे मं ग॒प् 

= टै । भन््रहवें गुप्त त टै, १५ओर १२समान हीदँ नवे मनोभिलाषी 

विन्दु को अधिक उष्णता तथा तीव्रता भराप्त टै। यही स्थिति प्रयम गृहकं 

उसमे प्ुचकर विन्दु अत्यन्त उष्ण तथा तत्र हो जाता है । स्तु पृच्छक इष 

समय चिन्ताओं से इतना व्याकर तथा उसका मन इतना सन्तनप्त ह कि कतव्य 

कामागंही नहीं दौख पड़ता दै, यह्‌ विन्दु १३ ओर ९ ओर १ में सवत्र विन्द 
` रूप ही रहा दै, कहीं भी गुणनफल से ~ का वायु विन्दुं रेखा (- ) होकर मृतक 
' नहीं हुआ दै । अतः पृच्छक कौ दशा अभी तक वसी ही ची जा रही हं । 


` अवसोपान च््रमेदेखा तो सोपान चक्र 
` निणंय का विन्दु ठ कादूसरा वायु | अग्नि 
दे । वायु पंक्तिके सोपानमे इस ¦ वायु 
अपने मनोभिलाषी विन्दुकोरूपःः | जल 
के वतंमानकारूप : है जो प्रस्तार | पथ्वी 
ममे कहीं भो प्रकट दिखाई नहीं देती 
परन्तु गुप्त रूपसे यह खाना १,५, १३ ओर श्थ्वेघरमेदटै। १,५, १२ 


11. ।11. ।..* ^. 
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मित्क्षेत्रो वली तथा १४ स्वक्षेत्र बली है । रूप : का प्रकट में न होना शिधि- 
लता का सूचक दै, परन्तु तीन स्थानों पर मित्रवली तथा १४ वां स्ववी, जो क्ति 
वर्माधमं-गृही भी दै, यह्‌ बहुत अच्छा है । 


मनोभिलाषी विन्दु का भविष्यकाल जरकार्प : है। यह्‌ प्रस्तार के प्रथमः 
गृह मे रात्रक्षेत्री है भी कठिनाई का! सूचक है। इसमे भो अग्निका विन्दु 
जो करि मनोभिकाषी विन्द का मित्र है, है ही नहीं। जलविन्दु अपने मित्र 
पथ्वीविन्द्‌ के साथ डै1 अन्ति पर ज सदेव वरी होता है, अतः प्रत्येक प्रकार से 
कठिनाइथों पर विजय प्राप्त होगी 1 परन्तु प्रस्तुत दशा ठीक नहीं है । इस प्रकार 
प्रथम बिन्दु का, जो क्रि मनोभिलाषा का निणंय विन्दु है विचार समाप्त हआ । 
अं इनके सहायक विन्द्ओं को देखना हे । 


(२) दसरा विन्द (धन भाव) पूर्वोक्त वायु पक्तिकेरूप : का दुस्तरा 
विन्द : वायका, जिसक्रो प्रथम वतंमान काल मानचुकरेहं। यह्‌ विन्दु 
प्रस्तारमें प्रक्टनहीं है। परन्तु गुप्तख्प से १,५ एवं १३ वां मित्रत्तेत्री 
तथा १४ वाँ स्वन्नेत्री उसन्न होता है । गृहानुसार ३० प्रतिशत अशुभ ७० प्रति 
शत सुभ डै। इसका वतमान काठकवायु काल्प = है ( सोपान चक्र देखो ) 
प्रस्तार भें तेरटवें मं मित्रक्षेतरी प्रकट दै तथा नवें गृह मे गुप्तरूपसे मित्र्ेतरी 
हे । यह्‌ अपनेसे पाँचवें स्यानपरस्थिति ~ ~ = ८ | = 
मनोभिकापो मूल विदु वायु {को 2 91 
शुभ द्ष्टिसे देखता टै यह्‌ शुभतधा = | ॐ 
वरी बनानेवाला है । -- | ~ 


(७) सातवां विद्‌ ( प्रत्िदरन्द्री सोपान चक्र 
भाव ) प्रस्तुत मूल विदुवायु {का | श्रम्नि 
वायु ~ प्रस्तारमेंप्रक्टरूपसे तीसरा | वायु 
समक्षे्री तथा पांचवां मित्रन्तेत्री है । | जक 
एवं गुप्त रूप से १२वें गृह मे शत्रु- | पश्व 
क्षेत्री है, इसक्रा वतंमानकालिक विन्दु 


चः 


मि ती 
# 


ग चतेत्रीं = में वली होकर स्कता ट। 


५० 


वायु = प्रस्तार मे नवे मित्रत्नेत्रीमें प्रकट तथा च्छे गृहमे गप्त सपय 
स्वन्तेत्री है । मूक विन्दु (वायु ठ )कोरवीं दृष्टि तथाप्रस्तारमें = ५वीं 
शुभ दुष्टि से देखता है । अतः पूर्वं दिशा की यात्रा खामदायक है, 

( १० ) दरम विन्द्‌ ( कमं, मान, प्रतिष्ठा माव ) पासाजठका ~: है! 
यह्‌ प्रथम गह में प्रस्तार में शवक्षे्ो टहै। इसका वतंमान जल का रूपात्मक्‌ 
शीतांगु : प्रस्तार मेंप्रकेट र्पमेनहीं टै। परन्तु गप्तसे खाना ५, १३ 
दातुक्तेती है तथा शयवे गृहमे समत्र टै। अस्तु ७० प्रतिशत निर्वलदहै। 
अतः व्यापारिक दला डंवाडोर रहेगी । 

११ वां विन्दु (आशा भाव) जरे के सोपान चक्रमे जलका : है । यह्‌ प्रस्तार 
मे प्रकट मौजूद नहीं वरन्‌ गुप्त रूप से खाना १, ५, १३ चात्र्तेव्री में वेड है तथा 
१४ वे मे समनक्तेत्री है । इसक्रा वर्तमानकाल जलसोपानका = है। यह प्रस्तार 
प्रकट र्पमे नहीं है मगर गप्तङ्प से प्रस्तार में सातवां स्वन्तेत्री वदी तधा बुभ 

प्रशन का परिणाम 

यह्‌ निकला कि पृच्छक को यद्यपि इष सस्य चिन्ता, व्यापार कुं लिटि 
है परन्तु निकट भविष्य में भाग्य का ग्रह्‌ उन्नत अवस्ता मं जानेवाला है, अतं 
भविष्य मे फर सन्तोपजनक एत्रं उत्तम है । 

(२) न्ने उच्च पद, प्रसन्नता तथा सौमाग्य प्राच होगा या नदीं १ 
विचारणीय गृह १, ५, १०, ११ तथा १४ होते हँ ? 
गुप्तोद्घाटन 


14 
कद 9 


दह 
प्रस्ताररूप : 
गुणनरूप 
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प्रस्तार 


( १) टर्न भाव-तुला-चाखित 
विन्दु पृथ्वी तत्त्व का तीसरे गृह मित्र- 


1111-1. 
1.1 1] 
|) 


यही कृग्न, मनोभिलाषी या निर्णा- 


( ५१ ) 


यक विन्दु माना गयाहै 1 इसका वतंमानकाल जल तततव का ङ्प ~ सोपानं 
चक्रानुसार प्रस्तार में मौजूद नहीं दे मगर गुप्तरूप से पांचवें गृह्‌ में उत्कृष्ट मित्र 
क्षेत्री है । तथा १८ वें गृह में शृष्षेत्री 
है अतः इसकी राक्ति मध्य श्रेणीमें 
रहती दै 1 विन्दु खास, भित्रक्षेत्री एवं 
वलवान्‌ है 1 इसका भविष्य श्रग्नि तत्तव 
कार्प = टे, जो प्रस्तार मं दशम गृहमे मित्रगृही तथा १३वेमें स्वक्षेत्री 
ओर वखवान्‌ ह । दशम विन्दु पर इसको दृष्टि वीं अशुभ पड़ती है परन्तु 
तेरहवें गृ पर दुष्टि वली है । अतः गुम मानागयादहै। 

सोपान चक्रमे = रूप पृथ्वी सोपान चक्र 
तततव का पाँचवाँ विन्दु पृश्वीका= दहै, | अगिनि= ~ = 
जो प्रस्तार मं पांचवें ग्रमे वेठादै। यह्‌ | वायु < 
उत्छृष्ट मित्र्तेत्री ह ओर गुभ दृष्टि | जक 
की तीसरी पड़ती ह तथा १२वां स्वक्षेत्र | पृथ्वी 
होकर वेठारै। ग॒प्त रूपसे सातवें 

ह्‌ यें मित्रन्ने्ी है अत्तः पूणं वा है । वत्तंमानकालिक विन्दु पृथ्वी सोपान का 
= सूपात्मकदटै। प्रस्तार कै दशम भाव मे गनु्तेत्रो तथा १३ वां उत्क्रुष्ट 
मित्रक्षेची है तथा गप्तरूपसे ९ मे भी उक्कृष्ट मित्रक्षेत्री है। 

यहु ददाम भाव से इादश भाव स्थित = को तीसरी गभ दुष्टिसे देखता 
टै तथा पञ्चम भाव स्थिति = को १० भावसे १२ वीं अशुभ दुष्टिसे देखता. 
दै। इसी प्रकार १२३भाव = १२ वें ओर पांचवें स्थित = को दूसरी 
योगवाही दष्ि तथा पंचम चुभ-्रवयुत्तम दृष्टि से देखता टै 1 अतः यह पाँचवाँ 
विन्द्‌ ७० प्रतिशत बलो साना गया । 

( १० ) ददामभाव्र ( प्रतिष्ठा ) लगन विन्दु पृथ्वी = का दशम विन्दु अग्नि 
सोपान करा = टै, जो कि दसवें प्रस्तार में मिक्रक्षेत्री, १२ वेमे स्वक्षेत्री वरी 
प्रकट तथ नवे में स्वगृही बलो गुप्त रूपसे वेढा ह । इसका वतमान काक 
अग्निसोपान का ~ है ओर प्रस्तार में ११ वाँ शतर्तेत्री है मगर क्न निन्दुमे 


॥।। 
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दृष्टि ९ शुभ पड़ती है ओर रग्न विन्दु पृथ्वोसे सोपानके खूप = कौदष्डि 
जोकि = पर आख्वीं है, अशुभ पड़ती टै । अतः स्वक्तेवरी तथा मिव्क्षेत्री बरु में 
न्यूनता आ गई । इस प्रकार दशम विन्दु ४० प्रतिशत वख्वाल्या रह्‌ गया । 

११वां(अल्ञाभाव) इस ङगन विन्दु का ग्यारहू्वां आशाभाव लग्न 
विन्दु ~ है, जो तिर्वंछ है। खाना ११ शत्रक्षेत्री है ठेक्रिन वर्तमान काल से 
इसका ~ गुप्त रूप से पाँचवाँ स्वन्ेत्रो तथा १४ वां मित्क्षेत्री वलवान्‌ हैँ 
अतः ७० प्रतिशत बलो पाया ] 

१४ वां विन्दु ( घर्माधिमं-साक्षी तथा रमर दपंण ) इस प्रशन का ्रन्तिम 
विचारणीय विन्दु श्८्वांअग्निकालर्प = है यहं गप्तरूपसे खानाभ्में 
ठा हं । उकत्ृष्ट मित्रक्षेत्रो समवली है ओर वतंमान इसका ~ प्रकट मं खाना 
£ ओर १४मे मित्र्तेवो बख्वान्‌ है तथा गुप्त रूप से १० वाँ भित्रत्ते्री दै यह्‌ 
रभ 

अस्तु, फल होता है उच्चपद, प्रसन्नता तथा सौभाग्य प्राप्त अवश्य हौगा 
किन्तु पूवं मे कुछ कम फिर धीरे-धीरे उन्नति होगी । 
(३) च्या शरञ्च प्रसनता प्राप्त होगी 


विचारणीय गृह॒-- 
१ क्गन, ५ संश तथा प्रसन्नता १९१ वां आज्ञा) 
गप्तोद्घाटन 
अव ~ =-= = ~~ = = ~~~ 
न ना ~ ~= =-= 
गणप ~ = ~ ~ -= === += ~ 
| १ ३ ५. द ७.८ ९ ९१२९९२९ ९५ 
सोपान चक्र प्रस्तार 

वायु = ~ : = = : क 


{ ५३ )} 


१--कगनभाव का तुका-चाछित वायु विन्दु चलकर पांचवें गृह † में गया 
( यदपि वह्‌ ४ गृह में भी जाता है मगर शवरक्षेवी होने के कारण निं माना 
` प्रामाणिक रग्न गुहं 
हआ । विन्दु मिव्रक्षेत्रो है ओर खाना १४में भी सिव्क्षेत्री है इसका वतंमान 
काठ: वायु दहै, प्रस्तार में प्रकट खाना १५ समवली है तथा गुप्त खू्पसे छठा 
स्वक्षेत्र एवं वलवान्‌ है । पूणं तथा शुभदुष्टि से गन को देखता है । अतः क्ग्न 
विन्दु भित्रक्षेत्री, वतंमान विन्ड : मसब्रली, गुप्त विन्दु छठा स्वन्ततरो ओर दृष्टि 


गया दै 1 अतः पांचवें गृह॒को ल्या इसमे रूपः 


उत्तम होने से ७० प्रतिशत बलो माना गया । 


५-- मंगर तथा प्रसन्नता का पाँचवाँ विन्दुहै अतः पांचवां विन्दु रूप 

: खाना १ ओर १० में मित्रवलौ तथा स्वक्षेत्री है । इसका वतंमान 

कार : खाना शतरक्षेतरी है । खाना ११ में समक्षेत्री प्रकट, नवम मे मित्रक्षेतरी 

तथा खाना १ मेंगप्त कूप से मित्रन्नेत्री है] इनको स्थिति परस्पर ४ मे अत्युत्तम 

तथा १ मं शतुक्षेव। होने से ७० प्रतिशत बरी हो गई । 

११-आश्ाभाव, इसका ग्यारहवां विन्द सोपान क्रम में स्प चीतांशु 

: जलरहै। यह १५ वेमे स्व्नेत्री वच्वान्‌ टै तथाच मेगुप्त रूपसे 

समवली है! इसका वतंमान कार = जलदहै। यह्‌ प्रस्तार में प्रकट नहींहै 

न गुप्त क्पसेही पाया जाता है} अतः कुछ कमजोरी पाई जाती हे। 
अस्तु, फल होता है कि पच्छक को प्रसन्नता प्राप्त होगी मगर चिन्ता व्यथा 

भो साथ में रहेगो क्योकि विन्दु पूरी ताकत नहीं रखता ठै । 


(४) सेरा स्वास्थ्य केसा रहेगा ? 
विचारणीय गृह १,५, ९, ६, ८, ११, हैं 
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प्रस्तार का तुलागृही वायु विन्दु अष्टम साव शतरक्षेत्री में पहुचा। यह्‌ रूप 
निर्वङ तथा अप्रामाणिक टे अतः ~ कोही प्रामाणिक माना गया! यही ग्न 
विन्दु ह । इसका वतमान वायु विन्द॒ कासोपान च््रलख्प ठ: है यहल्प ‡ 


> ३ 


प्रस्तार मे प्रकट या गुप्त कहीं भी नदीं टै! यह बड़ी कमजोरी दहै} यह्‌ अबद 
पक्तिकाच्ठासखू्पदह। छठे गृहप्रस्तारमंख्प ~< दै। अस्तु : ओर 5 कं 
गुणसे रूप > आता दै। वायु विन्दु सिट गया यह्‌ मृतक र्पनेंदहयो यया) 
प्रस्तुत प्रशन का सम्बन्ध स्दास्थ्यसेदे) स्वास्थ्य का सम्ब्रन्ध निरोगता 
ओर अस्वस्थता ( रोग ) सेह 1 अतः यह्‌ दोनों पक्ष प्रशन क चिचारणीय हं) 
१, ५, € गृह स्व।थ्य विचारकेसोपानक्रम केह । प्रथम छग्न विन्दुं ~ 
वायुदहैजोनवें में मित्रन्नेत्री, दसवें गृह में स्वक्षेत्र, १२ वेसं रचृत्तेव्री, 
१४ मे स्वन्लेत्री तथा श्वे मे सखमक्लेत्री हे । इसका वतंमान काल वायु क्ता विन्द 
> हैजो गुप्तया प्रकट प्रस्तार में मोजुद नहींदे। यह = स्वयं ग्न विन्दुः 
प्रतः दुष्ट का प्रश्न नहीं । वतमान के अभावमें एक स्थल १५ वां समक्षेत्री 
टै, अतः पुनरुक्ति से यह विन्दु ५० प्रतिशत बलो है । 
पांचवां विन्दु वायुका ~ दै। यह दूसरे तथा सोल्वे मे स्वच्े्री तथा 
रवृक्षत्री ( सम वटी) है । गुप्त खूप से यह्‌ विन्दुखाराण्मे शतृक्षत्री, खाना 
७ मे सम, ११ में सम ओर १६में शतृक्षत्री है। ८ वीं दृष्टि से यह्‌ प्रम ~ को 
देखता है अत ४० प्रतिशत वली हे 1 
नवां विन्दु जल सोपान का = है । यह्‌ प्रस्तारमेनतो प्रकट रूपमे है ओर 
न गप्त रूप से पाया जाता है । इसके वतंमान को देखने की आवश्यकता नहीं । 
यह पत्त कमजोर रहा है । ६ ८, १२ विन्दुसे रोग का विचार क्रिया जाता है । 
अस्तु, सोपान चक्र में छठा विन्दु रूप † ट 1 यह्‌ प्रस्तार मे मोज्‌द नटीं दै तथा 


च. 


-गुप्तल्पसेभी नहीं पाया जातादहै। प्रस्तारमेंच्ठेगृहमेंरूप = टै इसका 
गुणन-फल (= > ¬) 5 होता है । अतः वायु विन्दु मृतक रूप हो जाता है। 
यह शुभ चिह्र दै । इसका आटठ्वाँ विन्दु वायु =है जो प्रस्तार में गुप्त तथा प्रकट 


। कदी नहीं है वल्कि सम दै । 

शन वां विन्दु सोपाण क्रमानुसार सय = = = > = 
। जलका है। यह्‌ प्रस्तारमे खाना ३ ० 

॥ तथा ७ में स्वन्नेरी वकवान्‌ होकर वेठा = = 


+ दै । यह्‌ दाखिल गृह कह्काते हैं । प्रश्न = 

| मे रोग हटाने से छाभ माना जाता है । यह तो स्थायी करता है । यह ७० प्रति- 
। दत वलो है अत अशुभ है 1 जस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि वतंमान काल मे 
पृच्छक का जंघा स्वास्थ्य { खराब ) है, अभी उससे अधिक खराब होने को 
सम्भावना है । ९२वे विन्दु का वली ७० प्रतिदात होना तथा श्वे का ४० प्रतिशत 
होना बीमारी को वदने का चिह्घुहै । शान्ति कराना जरूरी हो गया । 


( ५ ) मेरे भान, प्रतिष्ठा, व्यापारादि में तथा आय में किसी 
प्रकार से न्यनतातोन होगी! 
विचाणीय गृह ~ १, ४, १३, १४ ( लग्न, सुख, रग्न का साक्षी गृह तथा 


 धमधिमं का सात्तो गृह ) । 
गुप्तोद्घाटन 
वदप ~ = 
= 
सोपान चक्र प्रस्तार क. 

म 2 ~~ 
क ~~ ५ कक = क ~ --- 3 > ट < 

वायु = = ~ ~ = = : = ~ 

नव~ ~ (< 

पृथ्बी 5 = = ~ 7 तद न: 


( ५६ ) 


तुला-चाक्ति विन्दु वायु का चलकर छठे गृह ~ में विश्वाम पाकर पुनः 
बायीं ओर उसी क्रमसे चल कर खाना <में विश्राम पातादहै। चूंकि आव्वां 
शवरुन्लेत्री होता है, सातवां समत्तेत्री होता है ओर छ्ठा ~ स्वन्तेत्री वलवान्‌ है। 
अस्तु, छठे गृह को रग्न प्रमाणित किया । यही सवं प्रथम विचारणीय भी है । 
स्वक्षेत्र है । यह प्रसार खाना १ में मित्रक्षत्री गौर पुनरक्त होकर वैठा दै। 
वतमान विन्दु सोपान चक्रानुसार वायु ~: टै यह सातवें सें सम तथा आव्वें में 
रावुत्तेत्री है 


चौथा विन्दुवायु सोपान का~ टै। यह्‌ प्रस्तारमेंतो प्रकटसूप हैँ 
ओरन गुप्तरूप दहै क्योकि इसका वतंमान ङ्प ~प्रस्तारमेंन तो प्रकट पाया 
जातादै न गुप्तसे है) 


तेरहवाँ विन्दु जर्‌ तत्व का रूप है । यह खाना १० यें खमक्षेत्री, सोलहवें 
में मिव्रत्तेत्री, दूसरे गृह मे गुप्त रूप से समन्तेत्री तथा तेरहवे मे चचृन्ते्री दै । 
एवं श६वे मे फिर पूनः मिव्रत्तत्री प्त रूपसे वैठा। इसका वतंमान विन्दु 
जक ~~ प्रस्तार में तोसरे मे स्वन्तेत्री तथा पांचवें ओर नवे मं शवरुक्षेत्री होकर 
वेठा है । गुप्त रूप से कटी नहीं पाया जाता है 1 आव्वीं तथा सातवीं दृष्टिभी 
अशुभ हं, ग्रतः ४० फी सदी वरु मिलता है । 

चौदहवां विन्दु जल का रूप ~ है, यह्‌ ऊपर की पक्तियों सें बता दिया 
गया है । इस्तका वतंमान ङ्प जलदहैजो प्रस्तारमें दूसरे में समक्ेत्री होता 
है, श्वे मे समक्षेत्री होकर वैठा है, गुप्त रूप से तीसरे मे भी स्वन्तत्री होकर 
वेठा दै, तथा ८ वे मिव्रक्षे्ी है। दुष्टिर्कीगुभटै अतः बल ६० प्रतिशत 
मिक्ता है । 


परिणाम-चौवे विन्द्‌ से काम होना अशुभ है, मान प्रतिष्ठा का पहला विन्दु 
तथा १३बां विन्दु वचा रहा है । धर्माधमं का साक्षी रमर दर्पण श४वां विन्दु भो 
६० प्रतिशत वतंमान दै । अस्तु किसी प्रकार रगड-क्लगड कर मान प्रतिष्ठा तो 
बनी रहेगी । परन्तु सुख-शान्ति का अभाव, व्यापार-ामदनी में न्यूनता रहेगी । 
उपयुक्त खराब गृहो को रान्ति करायें । 


( ५७ ) 


` (६) क्या अचल सम्पति, पेदृक सम्पत्ति, स्थायी कोष वसां 
में राभ अथवा लाटरी कौ प्राप्न होगी? 


विचारणीय गृह्‌ रुगन विन्दु, चौथा तथा आठवां पेतुक सम्पत्ति व॒ अन्य 
सम्पत्तिमे प्राप्त ह्‌ । 
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पृथ्वी - 3 र: 

चूफि तुका-गही दूसरा विन्दु प्रस्तार के चौथे गृहं = मेंरकादै। क्योकि 

"अप्रामाणिक होने पर भी मित्रक्षेत्री है अतः वख्वान्‌ है । इसका वतंमान विन्दु 
जककाङ्प ~ खाना१में श्रक्षेत्री तथा १५ में स्वक्षेत्रीहै। मध्यम बल 

रहता है । गन विन्दु गुप्त खूप से खाना १ मेंस्वक्षेत्रो है तथा५में रत्रु्तेतरी 

तथा १० मँ समनेव है । लग्न से आठवें गृह में पुनरुक्त स्वकतेत्री है । 


छन विन्दुं तथा वतमान विन्दु को परस्पर ४-८ अशुभ दृष्टिहै। भ्रतः 
विन्दु को शक्ति ४० प्रतिदात ह । 


"11. [.]. 11.. 1... 
1} |. .1 |. 1. 
। 


= = गृह वली विन्दुमुक्त हँ ओर लग्न = अष्टम विन्दु भी वरी है । अतः 


सम्पत्ति तो प्राप्त होगी परन्तु उसके ल्यि उद्योग प्रश्नकर्ता को स्वयं करना 
पड़गा क्योकि वतंमान विन्दु प्रस्तार का शतु्तेत्री है । 


( ५2) 


राटरीया सट्टामें विजय पानेकेय्ि रमल््ञकोदो वातोंका ध्यान 
रखना चाहिये--१, ११, १४ प्रश्नकर्ता को तरफ़ तथा ४, ५, ७ विपक्षी कौ 
तरफ के विन्दु मानकर उनके बलछावल से उत्तर देना चाहिये । देखिये प्रस्तार । 


प्रथम गृह ङ्न = यिक्क्षेवो्व ८मे है) वत्तंमान लाना १ शात्रु- 
त्री तथा खाना १५ स्वक्षेवौ ओर ११ वाँ विन्दु पृथ्वी का ङ्प = टै । यहं 
प्रस्तार में प्रकट रूपमे नहीं है पर नुप्तज्प से खाना ३ स्वन्नेव्री है, द्चका वतं- 
मान रूप = प्रकटदहै। खाना ३ सिक्क्षे्रो तथा गुप्त ङ्प खाना ९ समक्षे 
ओर १५ मे भित्रत्तेत्री दै । १४ वां बिन्दु पृथ्वीका = कूप यह्‌ प्रकट प्रस्तार 
मे नहीं है सगर गुप्त ख्पसे खाना ७,८ ११मे भित्रन्नेत्री है अत्तः ५० प्रतिशतं 
वरु मिता टै 1 


विपक्षो के ङ्प ४, ५, ७ हें । 


खगन का चौथा चिन्दु रूप : टै यह्‌ प्रकट च्पमें खाना ११ स्वक्षे्ी 
वलवान दै मगर गुप्त लख्पसे कहीं नहींहै। व्तमानच्प : का पाँचवाँ विन्दु 
रूप = है1 यव प्रस्तार में कटी मोज्‌द नहीं टै मगर गुप्तच्पसे ७, ८, ११ में 
वलवान्‌ है 1 सातवां विन्दुं : यह्‌ प्रस्तार मे दसवें गृह में समक्षेत्री है) गुप्त ल्प 
से है नहीं इसका वतंमान ङ्प : प्रस्तार मे बारहृवां सित्रक्षेत्री बलवान्‌ है । 


अस्तु, विपत्ती रूप भी बलवान्‌ दँ 1 अस्तु, फट यही होता है करि खाटरीयां 
सद्धा नहीं मिचेगा जव १, ११, १४ प्रत्येक भाति से पूर वलवान्‌ हां} ओर 
विपक्षी के डप ४, ५, ७ प्रत्येक भांति से निवेल हो तभी विजय प्राक्च होती है। 


(७) भाग्य इस समय किस ग्रह के कारण क्िथिल ह अथव) 
व्यापार क्यो मन्दा है ओर किस प्रक्नार राम दोगा ? 


उत्तम मे इसी प्रकार नियत करके प्रस्तार वनाय । फिर तुखा-चलित विन्दु 
प्रस्तार मे जहाँ विश्चाम पावे उसी को रग्न मान टे । तत्व सोपान मे उसके 
-जतंमान करार की दा जानें तथा उसकी ददा मे अन्तदंशा जानने के लि्यि 
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शः 


(९) 
उसी का वतमान कालिक विन्दु ङे लेवें। जिसरूपकाजो ग्रह॒ हागा वही दशा 
तथा अन्तदंशा चरती टै । यह्‌ आचायं सुर्खाव का मत है । 


किन्हीं आचार्यो कामतदटै क्रिख्गन को वतमान दशा न माननी चाहिये 

कि ग्रह पञ्चम दष्टिसे प्रभाव डालता दहै 1 अतः लग्न से पञ्चम विन्दुका 

रूप जिस गृह से सम्बन्धित होगा उसी को वतमान दशा जानं तथा उप्तस्पका 
पतमान जो रूप हो वही श्रन्तदंशा जानें 1 यही हमारा भी सत ई । 


( ८ ) आजक्तङ भाग्य कैसा हे ! 
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इस प्रस्तार ये तुरखा-चालित विन्दु सप्तम गृह मे समक्षेत्र मे विश्राम पाता 
दसी को छग विन्दु साना । इसका वतंमानकाल वायु सोपान द्राराखूप : 
कोपाया। यहं प्रस्तारमें गुप्तया प्रकट रूपसे कटींमी नहीं है। अतः भाग्य 
उन्नति के लिये बित्करुख बन्द है 1 यह चौदह्वे गृह का मालिक है अतः १४ वें 
गृहमे वेठेखूपों : ठ: सेगुणाकिया तोरूप्‌ ॐ आया। वायु विन्दुभो 
मृतक ङ्प बन गया । अता प्रत्येक प्रकार से भाग्य खराब कहा जायगा । 


= 


( ६० ) 
(९) भेजो कायं करना चाहता 
केसा रदेगा ? 
विचारणीय गृह्‌ १, २ तथा १३ हं । = 


१०४६ 


उरस्का परिणाम 
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सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि | ~ 
वायु 
ज 
पृथवो 


चूकि तुखा-चाक्ित विन्दु सप्तम भाव समन्तेत्री में विधाम पाता है। यहु + 

प्रमाणित गह दै अतः खाना १५के ङ्प ~ को लग्न गृह माना। यह खाना 

१४ मे स्वक्षेत्री तथा १५ मे समत्तेत्री टं। इसका वतंमान रूप वायु बोधन 
खाना १२ में शचुक्षेत्री है । परन्तु दृष्टियुक्त है अद्धंशक्ति रखता हे । दूसरा गृहं 
भी ; सोपान का है माधी शवित--५० प्रतिशत रखता है । इसका वतमान ङ्प 
पात = खाना ३, ११, ५ मे समक्षेतरी तथा मिवरक्षेत्रो है ओर दुष्टिभो शुभ 
रखता है अतः बल्वानूहो रहाट! फिर विन्दु १३को देखातोल्प = को 
सोपानचक्र मे पाया । यह्‌ प्रकट मे खाना ४ तथा गुप्तर्प से खाना १ एवं खाना 
१५ में मित्रक्षेत्री, समन्लेत्री, स्वक्षेत्र तथा बच्वान्‌ है, पर इसका वतमान रूप ` 
~ रातव्रत्तेत्री होकर खाना शमे वेठादहै। द्ष्टियुक्त है । यद्यपि जक श्रग्नि 
गृह मे पणं निर्बल नहीं माना गयादहे, फिरभी पणं शवतत नहीं रखता हे । 
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६ ( ६१ ) 
इस > जक काभविष्य ङ्प पृथ्वीका =.रूप है यह उपयुक्त कथनानुसार 
तीनों जगह वलवान्‌ है ओर स्वयं १२ वां विन्दु राक्तिशालो है । 


परिणाम यह निकला कि इस समय कु काभ न होगा ओौर हानि होगी 
परन्तु भविष्य में कु काल वाद काभ होगा- कारण, भविष्य के दोनों गृह खाना 
१ व १३ बङवान्‌ हें । 


द्वितीय-गृही प्रश्नो का विवरण 
प्ररन-- (१) मेरे पास धन बन! रहेगा या नहीं ? 


गृप्तोद्घाटन 
अवदह्‌ = ~ =-= ~= ~ ~~ ~ 
भ्रस्तार न 7 ~ ~~ 
गुणवचटल = ~=: 52 ~ = ~ :-=-~ ~~~ 
गृह्‌ १.३.३४८ ५९ ७८ ° १५११ १२९३ ६४ ९५९९ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 

भ ~ ~ ~= य 
ब्रायु =-= ~ - <= ~= ः = = 
जल - ~+ >= =| : 
पना --। ८ 
तुखा-चालित : का जल विन्दु तीसरे गृह मे जाकर प्रथम गृह में विश्नाम 


पाता है । तीसरे गृह को इच्छत वलवान्‌ पाकर उसी को लग्न माना 1 यह्‌ ~ 

खाना ३व १५ यें स्वक्षे्री वटवान्‌ है ओर वतंमान इसका जल सोपान क्रम 
कारूष : है! यह्‌ स्तयं भावं में स्वक्षेत्र वख्वान्‌ है ओर पञ्चम शुभ दृष्ट 
भी टै अतः ७५ भतिदत वरी हैँ । चौथा विन्दु जलकारूप ~ है। यह्‌ प्रथम 
व १०म सें चवृक्षेत्री तथा समक्षेत्री दै ओर वतमान इसका जर काल्प : 

है । यह्‌ छठे गृह मे समक्ेवरी दै 1 अद्धदृ्टि अशुभ भी ह र पूणं बलवान्‌ 
नहीं है । सोपान का पाँचवाँ विन्दु जल का ट है । यह छ्ठे गृहं मे समक्षेत है । 


(-&र२ । 
इसका वतंमान जर रूप दीतांगु : यें गृह में गवृक्षेवी है जीर अद्युभ 
दृष्टि से युक्त है अतः निर्बल हो रहाहै। 
पांचवां विन्दु जलकारूप : खाना १३ में यवृक्षेत्री है आर वतंमान 
पचम कारूप = प्रस्तारमेनतो प्रकट रूपटैनगुप्त ल्प से पाया जाता 
हे । अतः परिणाम निर्बल्ताकादटै। अस्तु, कहा जा सकता कि प्र नकर्ता का 
धन खिसक रहा है अन्य चारों विन्द्‌ किसी प्रकार से वल नहींपाते ह्‌ । 


ककः क छि न््81) -1 ?87 


= क ~~ ऋ  ¶ै ; गयु ऋ "ककि = ई ३३ 


नोट- कोर्ई-कोई आचायं विन्दु १,४,५६कोतथा ३,६,८, १० को , 


लेकर सवके वलावल से उत्तर दिया कुरते हें । 
(२) मेरे च्पापारमेंखगीष्जोक्ती ध्द्धि होगी ३ 
बृद्धि होगी अथवा किसी प्रकारसे खभ होणा स्या 


इभ प्रकारके प्रश्न का विन्दु १ २,४,६, १४ के वलावल के अनुसारं 
उत्तर निकाला जातादै। 


गष्ठोदूघ्राटन 
सर्वद = 3 ~= = ~ ~- = = <= ~ = = 5 < 
ग गास ~ = ~~ 44 2 = =-= 
गण्रकर ~ ~ ~= = ~= ~= ~ = =-= >< ~ 
गृहं 6 ०५ ०१८१२ १३१९५. 
सोपान-चक्र प्रस्तार 

अ~ द. - 11 ~ 
वायु ~= = ठ: ~ = -~ः 9 | 

पृथ्वी ~ = ~= ~; ^ 


चुर तुला-चालित पृथ्वी का विन्दु चौथे गृह = पर विध्रान्ति पाता है, 
स्वक्षेत्र तथा बलवान्‌ है ओर चौथे गृहका विन्दु भी बना रहना है। वतं- 


"मिषेण > ऋ 4 


काणक 


( ६३ ) 


मान इसका पृथ्वी > प्रकट मथवा गुप्त कहीं नहीं पाया जाता है । चकि यह्‌ 
१२बें गृह का मालिक दहै अतःप्रस्तार के रूप मे -कोगुणा कियातो 
पृथ्वी विन्दु मृतक होता है 1 कुछ कमजोरी आ गई । दूसरा विन्दु इसी प्रकार 
> प्रकट व गुप्त कहीं नहीं है । इसका वतंमान पृथ्वी ‡: भो प्रकट में कटीं नहीं 
पाया जाता है मगर गुप्तरूप से खाना १४ दातुक्षेती निंर मौज्‌द है ओर असली 
विन्दु लापता है । यह्‌ निवंल है 1 इसका चौथा विन्दु पृथ्वीकारूप : है यह 
नतोप्रकटलरूपमे रहै न गुप्तलूपसे प्रस्तार मे मोज्‌द दै। इसका वतं मान पृथ्वी = 

प्रकट रूपमे तो नहीं मगर गुप्त रूप से चौथे गृह मे पाया जाता है। वह स्वक्षेत्री 
होने के कारण किसी प्रकार बलवान्‌ बना है केकिन असली विन्दु है ही नहीं अतः 
निवंलता-सुचक टै । इसका छठा विन्दु पृथ्वोका रूप मन्दगदहै = है रात्रु- 
क्षेत्री तथा मि्रक्षे्रौ खाना २, १३, १५ मे मध्यम शक्ति रखता है । इसका 
वतंमान ङ्प = खाना १ में समक्षेत्रो, खाना १० में शवृक्षेवी, गुप्त रूप 
से खाना <मे समक्षेत्रीहै। भ्रस्तु ३० प्रतिशत बल मिक्ता है। इसका १४ 
वां विन्दु अग्निका वाग्मी = है। यह्‌ प्रस्तारमें गुप्तया प्रकट कहीं नहींहै। 
इसका वतंमान कूप ~ प्रस्तारमें खाना मे स्वक्षेवो तथा १६ में समक्षेती 
है, यह्‌ बलवान्‌ है । परन्तु असल विन्दु है नहीं, अतः कमजोरी पेद करता है । 
नतीजा यह्‌ निकला कि प्रारम्भमें कुछ हानि होगी ओर निरन्तर यही हानि 
होती रहेगी कुछ आंसू पुछ जा्येगे । 


(३) अशक व्यक्ति को किख उपाय से धन भिङेगा 
तथा अवनति कव होगी ) 
विचारणीय गृह २,४, ६ तथा १४ है । 


गुप्तोद्वाटन 
अत॒दह. = = = = < < <= = ~ ~ 5 ~: 
नस्ता ~ = =-= 4 ~ 3 
गणन - =-= = =-= 4 -= = 
गृह १८-२३-४4 6७८ 4 ९. ^ ९३.१६ 


सोपान-चक्र 


प्रस्तार 
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वायु 
जल 
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इस प्रस्तार में तुखा-चालित जल विन्दु खाना ८ मिव्रक्षेतर में विश्चान्ति पाता, 
है । वाये जाता नहीं, रूप विषम होने से अप्रामाणित अवश्य है सगर मिचक्षेत्री है 
अस्तु, इसी को खगन माना, चूंकि अमुक व्यक्ति का प्रश्न है अरतु सात्तवां विन्दु 


जो विपक्षी का होता दै उसी को खिया। वां विन्दु खूप पातत ८ है। यह्‌ प्रस्तार: 


मेनतोप्रकटरूपमेंहैनगृप्तरूपसे ही पाया जाता है । परन्तु इसका = वतं. 
मान खूप बोधन ( : ) है । यह्‌ खाना १५ में स्वक्षे्ी एवं बल्दान्‌ है तथा गृप्च ङ्प 
से खाना १३ मे शचुक्षेव्री तथा खाना १० मे समक्षे्री है 1 ङु दाक्ति ३० भ्रति- 
शत मिल रही हं । विन्दु दूसरा यानी जर ८ का दूसरा जल ङ्प; उपः 
युक्त प्रकट खाना १५ तथा गुप्त मे खाना १३, १० मजृद दहै चाुक्षेत्री तथा 


समक्षेत्रीदहै। इस ८ का वतंमान रूप सोपान क्रमानुसार : व्क्रदै। यह्‌. 


खाना ४ मे मिकक्षे्री है तथा ९में शतरक्षेत्री है परन्तु जक विन्दु अग्निं गुहं परं 
दाक्तिशारो पाया जाता है । अस्तु, शक्ति मिल रही है । इसा छठां विन्दु शीतांशु 


; प्रस्तार में प्रकटरूपसे नहीं मगरगुप्त रूपसे थ्वे गृहमे पाया जाता) ' 
मिकक्षेत्री है ओर वत्तंमान रूप 5 सौरि प्रकट ल्पे प्रस्तार में नहींदहै मगर 


गुप्त रूप से खाना २ चाचरक्षेत्री, ३ मिवरक्षेनी, ५ समक्लेत्री, ६ शचृष्षेत्री मं ११ 


व १२ मिव्रक्षत्र तथा स्वक्षेत्र में तथा गुभ दृष्टियुक्त पाते ह भीतरी चक्ति मिल | 
रही है गौर दोनों विन्दु २, ६ समर्प के नाते शुभ पाति हैँ वचँकि सातवां विन्दु 


प्रकट में = है नहीं यह कुछ कमजोरी उत्पन्न करता हे । 


अस्तु, परिणाम यह होता है कि अमुक व्यक्ति के मारुधन की क्षति न होगी । 
ज्योतिषाचायं सूर्खावि ने इस प्रन मे विन्दु २ व ८ चिया है जो सम्बन्ध रखता 
है अमुक व्यक्ति विपक्षी का है लेकिन गुजरातनिवासी रमलाचायं सरीम का 


क 7 १ कः 


( ६५ ) 
कथन द कि सप्तम विन्दुको रुगन मानकर उसते२,४,६, १४ विन्दूओं के 
बाबर से रमलन्ञ को अपनो वुद्धि के अनुसार परिणाम कना चाहिये । 
( ४ ) अरभरुक व्यक्ति धनी है या धनहीन ! 


. विचारणीय गृह विश्राम गृह का सातवाँ विन्दन का मानकर रुन 
से २,३, ११, १३, १४ विन्दुओं के बलाबल के अनुपार परिणाम निकालना 
च (ह्ये । 


गुप्तोद्धाटन 
जवदह्पक्ति > ८2 =.= ८ 2; == इ~? : ॐ 
भस्तार स्प: ~ = 7 3 = = ~~ 2 ~ 4 ~ 
गुणन ङ्प = = == 1 ~ 
गृह १ २३ ४५६ ७ ८ < १० १११२ १३१४१५१६ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
वायु = = ~: ~ =~ ः : 2 5 [=== 
ष्वा == ~ 7: = 
\ 


चूँकि तुका-चाछित विन्दु खाना में जाकर दाहिनी ओर प्रथम गृहमे 
विश्रान्ति पाता है। इसवे ` तुतीय गृह-ल्प वलवान्‌ मिक्रक्षेत्री होने के कारण 
इसी को माना । चक्रि प्रदनं अमुक व्यक्ति का है, अतः विपक्षी सप्तम -विन्दुंको 
ङ्गनं का विन्दु लिया । क्गन को चौ्ताशु : पाया। यह्‌ थें गृह में 
स्वक्षे्रो तथा बलवान्‌ है । इसका वतमान विन्दु. = है, जो प्रस्तार में प्रकट 
अथवा गुप कहीं नदीं है, अतः नि्वंलता का सूचकः दै । इसका दूसरा विन्दु भी. 
= प्रकट या गुप्त नहीं है, परन्तु इमका वतंमान पृथ्वी = तीसरे तथा सातवे, 
गृह मे मित्रक्ेत्री ओौर बलयुक्तं है । चूकि असली . दै नहीं, वतमान विन्दु है 
अतः असी शक्ति नहीं है । इसका तीसरा विन्दु अग्नि = काखाना १२३ में 


( && ) 


स्वन्तेत्री होने से वच्वान्‌ है 1 इसका वतंमान क्प ~ खाना ६ में भिच््नेतरी 
है गौर अद्धंशनुदुष्टि से. युक्त हैः अतः कुछ. वल पाता है।_ इसका ११ 
विन्दु वायुका : हैजो खाना ८ मे रातन्ती है। इसक्ता वतमान वायु = . 
है जो प्रस्तारमें मोज्‌द नहीं है । यह्‌ निबंलत्ता का सूचकं हे । ` 
अस्तु, परिणाम यह्‌ निका कि जिस व्यक्ति के विषय मे पूछा गया दहं, वह्‌. 
साधारण श्रेणी का व्यक्ति- निर्धन है। कारण, तीनों विन्दु छग्न-गृह सहित 
निर्बल ह । केवर एक विन्दु को राक्ति प्राप्त है। । 
रमलाचायं सुखि ने इस मामके में विन्दु प्रथम का साततवां कग्नगृहु 
मान चियाहं। उसका दसरा विन्द मालका है ओर ११बां विन्दु खाभका, 
है । अन्य अर्थात्‌ अरब दे के रमलन्ञ विन्दु २,३, ११, १३, १४ को सातवें 
विन्द ग्न से फलादेश कहते है 
( ५) अश्क व्यक्ति से धन प्राप् करना ई, 
भिङेग{ या नहीं १ 
गुप्तोद्धाटन 
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२- ३ 
सोप नि-चक्र प्रस्तार 


अग्नि 
वायु 
जट 


पुथ्वी = 


इस प्रकार से विचारणीय गृह १,२, ८, १४ ह 1 चूंकि तुला-चाक्िति 
पृथ्वी तत्तव का विन्दु खाना में विश्चाम पाकर पुनः दाहिनी ओर चकर 
खाना १ में समन्तेन होकर विश्राम पाता है) यही खगन-गृह है । इस मंदग ङ्प 
का पुनरुक्त खाना १२ तथा खाना १५ में स्वक्ेत्री तथा मित्रततेत्री है । इसका! 


४ 
। 
।1* ।!1॥। 


1*॥ ॥ 1 1}. 
“*॥ “1*] .1|- 
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( ६७ ) 


वतंमान ङ्प तीक्ष्णांशु = है। यहप्रकटसखूप में प्रस्तार में नहींदहै। मगर 
गुप्त रूप से १४बे गृह मे शत्रक्षेत्री है ओर अद्धं दृष्टि (४) रखता है । बर कम- 
जोर पड़ रहादहै। 

दूसरा विन्दुरूप = है,जोगुप्तरूप से शतरुक्षत्री खाना १४ में निव 
है 1 इसका वतंमान रूप दैत्यगुरु ~ है, जो प्रस्तारमें गुप्त तथा प्रकट कहीं 
नहीं है । अतः निर्व हो रहा है । इसका आव्वां विन्दु = है, जो खाना १० 
मे शावुक्षेत्री है ओर गुप्त रूप से खाना १, ५ में समन्तेत्री होकर वैठा है 1 इसका 
वतंमान ल्प = खाना ११२, १५ में समक्षेत्री, स्वक्षेत्री तथा मित्रक्षेत्री 
वटो है ओर शुभ दुरष्टिसे युक्त भी है, अतः ५० प्रतिशत बरु मिल रहाहै। 

इसका य्वा विन्दु अग्नि तत्व का ङ्प ~ दहै'जोप्रस्तारमेन तो 
प्रकट रूपमे ओरनगुमल्पसेही। इसका वतंमान ख्प ट (आर) है, 
जो खाना ३में दाक्षेत्री, ५ में स्वन्नेत्री. ११ में शतरक्षेत्री तथा १३ में 
स्वक्षेत्री है । कुछ वल मिलता है । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि इम समय प्रश्नकर्ता महाय की आदा 
बकरी के गले मे उत्पन्न थन के समान व्यर्थं ही है । क्योकि कोई विन्दु बलवान्‌ 
नहीं पाया जाता है. अतः निराशा ही होगी । 

(६) अग्रुर व्यक्ते से धन प्रापि के षरिपय में रगडा 
होगा या आसानी से भिर जायगा ? 

विचारणीय गृह--१. २, १५ है । 
गृप्तो्वाटत 
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अवदह्‌ क्रमानुसार प्रस्तार के रूपों को गुणा करके गुप्त ङ्प गृहं इसी भकार 
से निकाले गये हैं | 


चूक तुखा-चाखित विन्दु जक का खाना ३ स्वक्षेत्र होकर विश्रान्ति पाता 
है । ईसका पुनरुक्त स्प ठ: खाना ११ तथा १५में स्वक्षेत्र बक्वानु टकर 
वैठा है । इक्षका- वतंभान ख्य : (वक्र) प्रकटमेंतोक्टीं टै नही मगर गुप्त 
ख्पसे शण्वें गृहमे तथाश४ें गृह में समक्षेत्री होक्रर वैठा है! यहं ~ 
अशुभ दृष्टि से युक्त टै, अतः ५० प्रतिलत बर तिङं रहा हं । 


(२) इस! दूसरा विन्दु : गुप्त रूप्रसे १० तथ। १४ समक्षे होकर 
वेठा है । इसक्रा वतमान ङ्प = प्र्तारमेंनतोप्रक्रटदैओोरनगुप्तदै। यं 
वे गृह का स्वामो है । अस्तु, प्रस्तारकेष्य १२ ; को त सेगुगा क्वा 
तो ~ खूप अया। ज विन्द्र मुदु अवत्याको प्रप्तदहौ गया, अतः निर्व 


हो रहा है । 


( १५ ) अतर शे विन्दुकोखिप्रातोपृथ्व्रो तत्का ङ्प शौर्ताशु(;) 
पराया ' यह्‌ प्रस्तार में २ जगहु-खाना १२ में मित्रञै्रो तथा खाना १३ 
समक्षेत्री होकर गैठा है तथा गुप्त ख्पसे भी खाना ४में स्वक्षेती बङव्रान होकर 
वेखाहै। इत : कावर्तभानसरू्मसौरि = दै,जोप्रषटल्पमे खना १व ५ 
मे समक्ेत्री होकर वैठाहैओौरशुभदृष्टिसे युक्तभी है अस्तु, ७५. प्रतिशत 
बल मिरु रहा है । अव ध्यरान दिया तो विन्दु, १व२के अतिरिक्तं १५ को 
बलवान्‌ पाया । परिणाम यह निकला कि प्रर्नकर्ता को मार्‌ तो मिलेगा मग्र 
टिकेगा नहीं । ॑ | | | 


ऋ त, 91, 


^ ५ 0 “94 = 3 ०.6.4 


( &९ ) 
(७) मेरे भाग्य में धन-प्राप्नि का योग हैया नदीं! 


विचारणीय गृह १, २,४, ५ है । 
गुप्तोद्धाटन चक्र 
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ङ्पकोप्रस्तारकेषूप से गुणा करके गुप्त ह्ूपच््यि 


ह अवदह्‌ क्रम 
गये है) 
कि त्या-चालित वायु विनः पंचम गृहमे विश्राम कर पुनः दाहिनी ओर 
चख कर लाना सें विश्रान्ति पाता है} इन तीनों स्थानोंमें हम पंचम गृहका 
सिवक्षेत्री नाते से तगड़ा पाते है, अतः रग्नविन्दु पंचम गृह; को माना। 
इसक्रा वतमान छ्प वायु लतां : है, जो खाना ७ ओर १५ मे समक्षेत्रो 
होकर नैठा दै तया गुप्तक्पसे ज्ञाना २ तथा १४ में स्वक्तेत्रो बलवान्‌ होकर 
५० प्रतिदात उल पाता दहै। शुभ दृष्टि युक्त भी दै। अतः कहा गयाकि 
प्रदनक््ता का भाग्य सन्तोषजनकं है । 
(२) अव दुसरा विन्टुवायुका ¦ है, जो उपयुक्त छिखित के अनुसार 
५० प्रतियत व रखता है । इसका वतमानं ल्प वायु रोहित = खाना ११ 
जल में समन्तेव्री होकर वैठा है ओर बुभ दुष्ट से युक्त भी है । यह्‌ मी क्षण 


वकवान्‌ बनने केह] 


( ७० ) 


(४) अव विन्दु्कोदटढातो ~कोपाया। यह्‌ प्रस्तार मे खाना १६में 
शनृक्षेत्री तथा निव होकर वैठाहै। गुप्त क्पसे भी खाना ४ शचरक्षेतरी 
होकर निवंर हो रहा है । अस्तु, चौथा विन्दु कमजोर पाया । इसका वतंमान 
ङ्प ~: है 1 यह्‌ भी प्रस्तार में गुप्त अथवा प्रकट कहीं नहीं है! अतः परिणाम 
मे कमजोरी प्रतीत होती दै। 

( ५) अव पाँचवाँ विन्दु ल्यातो रूप बोधन ठको पाया । यह प्रस्तार में 
यद्यपि गुप्त अथवा प्रकट कहीं नहीं टै किन्तु इसका विन्दु जीवित रहता है । कारण, 
यह्‌ छठे गृह का स्वामी है 1 अस्तु, प्रस्तार के च्टेगृह्‌ त्से: को गुणा किया 
तो रूप 2 पाया इसका वायु विन्दु जीवित रहता है । अतः आला या सन्तोप- 
जनक है । इस पांचवें गृह का वर्तमान ख्पवायुका : है, जो खानाड३ेव ४ 
मे समक्षेत्री तथा शवरक्षेत्रो होकर वंठा है, अतः परिणाम में कमजोरी हैँ । 

अस्तु, परिणाम यह निकला किं अन्न-वस्तर से अधिक मिलने काटंग भी 
तो दिखाई नहीं पडता है 1 कारण, विन्दु ४ तथा ५ जो मुख्य ह वह्‌ निवल 
है 1 इस प्रकार के प्रश्नों को विन्दु २, ४, ५ से निकालना चाहिये 

( ८ ) क्रिसके द्वारा धन प्राप्न होगा ? 
विचारणीग्र गृह १. २दटेँ। 
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चूकि तुरा-चालित पृथ्वी विन्द॒ खाना ४ में स्वक्षेत्री होकर विश्राम पातादहै। 
विन्दु रग्न बख्वान्‌ है । इसका वतंमान रूप ~ प्रकट रूपमे तो प्रस्तारमें पाया 
नहीं जाता है मगर गुप्त रूपसे खाना १२ मे स्वक्षेत्री होकर बेठा है तथा १ 
गृह मे गचुक्षे्री होकर वेठा है । दोनो जगह अद्ध-दृष्ियुक्त तथा पूणं-द्ष्टयुक्त दै, 
अतः विन्दु को ५० प्रतिरात ब मिल रहादहै। 

( २ ) विन्दु २ पृथ्वी ~= गक रूपसे खाना १२व १४ में मौज्‌दहै। 
स्वक्षेत्र तथा शात्रक्षेत्री होने से सम भावम रहता है । इसका वतमान रूप 
पृथ्वी खाना १६ स्वक्षेत्र होकर बरुपा रहा है, अद्धंःद्ष्ियुक्त तथा पूणंहै। 
अतः दाक्तिशाली वन रहा है । प्रमाण मिक्ता है कि परनकर्ता को धन प्राप्ति 
कायोगदहै। अव यह्‌ ज्ञात करनादहै कि किसके द्वारा प्राप्त होगा ? दूसरे विन्दु 
को तथा उसके वतमान को देखा तो विन्दु खास खाना १६ में वल्वानू 
पाया ओर रप्त रूप से सातवें तथा १६बें में मित्रकषेत्री तथा स्वक्षेत्र पते हँ । 
अतः परिणाम यह्‌ निकला कि दूसरा विन्दु ~ शयवे घर काटे, वतंमान 
१ घर का है ओर पुनरुक्त गुप्त खाना १३ तथा {` १६मेहै। अतः खाना 
७, १, १२ ओर १० कै द्वारा प्राप्त होगा। क्योकि खाना १३ प्रथम गृहुसे 
सम्बन्ध रखता है ओर १६ खाना १० से सम्बन्ध रखता है। इनको बक मिरु 
रहा है ओर १४ मेँ निवल है, अतः १४ को छोड़ दिया । 


(६ ) अभक व्यक्ति कृपण है या उदार ? 
विचारणीय गृह १, २, ८ तथा १२ हं 1 
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१०. ९१ ९२०१०९३ १४ १५ 

चूकि तुला-चालित वायु तत्तव का विन्दु अपने स्थानसेच खाना ३ 
रीतांशु मे, स्वक्षेत्र मे विश्राम पाता चूंकि यह्‌ अप्रामाणिक है अतः खाना 
१५ को कुगन विन्दु माना। यह खाना १ में मित्रक्षेत्रो है तथा खाना ४में नु 
क्षेत्री है । यह क्ग्न ~ का खूप खाना १५में दाचखिकतो दहै पर वायु-विन्दु चर 
दै ` इसी प्रकार चौथे गृह मे ~ प॒थ्वी तत्त्व मेंस्थिरतोटहै पर विन्द्‌ चरदहै। 
खाना१मे ~ ङ्प खारिज जीर विन्दरचरटै। इयका ठर्तंमान ल्पवायु ~ 


न = 


खाना १४म स्वन्तेत्रो एवं चर है । ट्सरा विन्द्‌ वायु : खाना १४ खला 
परन्तु वतमान इक्का : खाना में दाखिल तत्तवमेदहें। 

आठ्वां विन्द्‌ वायु ८ खाना ११मे दाखिलमेंदै ओर खानारमें खुखा 
ठे । वतमान इस्तका खाना १,४.१४ महै ओर प्रथममें खुलादटै। ध्वा विन्द्र 
जलककाख्प : खानारेमें दाखिलटै। इसका वतंमानजल का ल्प तदै, 
यह गुप्त खर्प से खाना १५मेदटै। 

अतः परिणाम यह निकला कि प्रशनकर्तां जिसके विषय मे पचता व 
कृपण हे उदार नहीं है । 

इस प्रकार कै प्रश्नो का उत्तर विन्द्‌ १,२,८. १२ क बंधे तथा खरे विन्दओों 
के अनुसार दिया जाता है। यदि यह विन्द्‌ खुले होतो उदारहै ओर यदि वधे 
हो तो कृपण है । 

( १८.) शन्न क्रय-विक्रय में रुम दहोगायादहनि दोषी 
विचारणीय गह १, २, ८ हे । 


यदि तीनों विन्दु बरी हों तो क्रय-विक्रय म लाभदायक होगे । यदि निवंल 
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हां तो हानिकारक समजले । यदि दूसरा विन्दु बल्वाच्‌ हो ओर आवां निं 
टो तो खरीद गुम हो। यदि इसके विपरीत हट तो फर भी विपरीत कहु । 


गसोद्घाटन 
१ २ ३ क ५ ६ ७ ८ 
१० ११ १२ ३ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
अनिति -~ 2 = ~ 1 == 3 | (== ~ 
वायु = ~ > ~ <~ 7? स 
सरन = ~ 4-:441 = 
¶॥ ~ 


चकि तुला-चलित वायू विन्दु शतरक्षेव्री आच्वे गृहमे सका है। यही कग्न 


^ 
3 > 4 
111 
~; 
1. न्न: ( 
~ ` ~` - 
99 
01 
नू 
[411 -# \ 
~ 
^ 
० 2 
५ 
1 
21 
० 
4 
प 
न 
| 
तपः 
2. 
५ 
© 
५ 
2/7 
८९|| 
2 
9 
<| 


(२) दुसरा विन्दु : खाना १४ स्वक्षेत्री है। गुप्त कीं ठै नहीं। 
इसका वतंमानल्प वायु~टहै जो नवं गृहमे मित्रक्षेत्रीदै। मगर रीं दृष्टि 
प्रगुभ पडती ट 1 अतः वु बर कमजोर हो गया है 1 

( ८ ) इसका आवां विन्दु वायुका उष्णगु ~ दहै जो खाना १५ में सम- 
्षे्ो है तथा गुप्त ख्पसे खाना १ वर्मे मिक्रक्षेवीदहै गौर गुभद्ष्टिसे 

युक्त टै, अतः ५० प्रतिरात वरु मिक रहा है। 

अस्तु, परिणाम यह निकला किं क्रय-विक्रय दोनों मे मध्यम लाभ रहेगा। 

कारण, दोनों विन्दु २ तथा ८ समान बरी ह । 


( ७४ ) 


दूसरी विधि से-खना १ व प्रस्तार का रूप 
१०सेक्रय तथा खाना २ व ११| : 2 
से विक्रप्र को दशा देखकर तथा 
खाना १५, १६ का वरु जानकर 
निणंय किया जाता है] :..1| ` 

तोसरी विधि-तुला-्राटित विन्दु जहां विश्राम पाताहो, वही गन मान 
ट । फिर दूरे, तीसरे, दसवें, गारे विन्द के वछावल चे परिणाम निका । 
यदि चारों विन्द वली हों तो इच्छानुपारलाभहो ओर कूं निर्वे कर वलवान्‌ 
हों तो अपनी वुद्धि के अनुसार वाव देखकर परिणाम निकालें! इस प्रस्तार 
मं चारो विन्दु वतंमान सहित बक्वान्‌ हँ । अतः परिणाम यही निक्तला कि क्रय 
विक्रय में काभ होगा 1 

[१९१] अश्वक व्यक्ति से क्रय-विक्रय ॐ सौदा हो 
जायेगा या नहीं ? 


इस प्रकार कै विचारणोय गृह विन्दु १, २, ११, १३, १४, १५ ६। 


1] "1.1 


गृप्तादूघाटन 
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चकि तुला-चालिति विन्दु सप्तम प्रस्तार 
जाकर पञ्चम भाव में रुकताहे। ् 
ङेकरिन ५, ६ दोनो में विषम कूपं ह 
अतः ख(ना७का रछग्न माना(१) 
प्रथम विन्दु मिक्रक्षेत्री दै खाना १२ 
मे स्व्षे्री धो है ओर बर पा रहा है 1 | 


क ति । क क जक चकर 
+ # 9 | । ५ । | ## ॐ 


व त 1 + ऋ (जण 


क = ऋ. की क कष 
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इसका वतमान विन्दु सापान-करमानुसार पृथ्वाकारूप ~है, जो प्रकट तो नहीं 
मगर गुप्त रूप से खाना £ रतुक्षेत्री है अतः बर क्षीण पड़ा। ३० प्रतिशत 
वक्‌ प्रथम विन्दुका लिया। 

(२) दुसरा विन्दु रूप ~ गुप्त ख्पसे छठे गृह में शतुक्षेत्री होकर 
निवल हो रहा है । इसका वतंमान ल्प {खाना ५ में समक्षेत्री मिला तथा 
गुप्त रूप से खाना ११ मित्रक्षेत्री मिकुता है इसलिये २० प्रतिशत बरु मिलता है । 

( ११) इसका ११बां विन्दुअग्नि तत्व काल्प ~दह, जो खाना ६ 
मित्रक्षेत्री मे है । इसक्ता वर्तमान ल्पत है जो गुप्त रूप से उसी (६) में 
वडा है । मित्रक्षेत्री है. अतः पूणं शक्ति पा रह्‌ 

( १३) इसका १२बां विन्दुअग्निका शीतांशु : है। यह्‌ प्रस्तार में 
गप्त तथा प्रकट कहीं नहीं है । इसका वतम ङ्प = खाना ९ में स्वक्तेत्री 
कुछ बलवान्‌ 

( १४ ) विन्दु श्वं अन्ति = दैः जो खाना ९ में पूर्णं बल्वान्‌ है। 
इसका वतंमान अग्नि ~ खानार२ व १३ में भिक्रक्षेत्री तथा स्वक्षेत्री है तथा 
दृष लुभागुभ दोनों ह । अतः दोनों स्थितियों में विन्दु बलवान्‌ मि रहा है | 

( १५ ) इसका शष्नां विन्दु अग्निका - है। यह खाना २ में मित्रन्नेत्रो 
तथा खाना १३ यें स्वक्षेत्रीहिओौरवल पा रहा है। इस्तका वत्तंमान रूप ~= 
खानारव १९१ में चतुक्लेत्रीवगेठादहैजो तिर्गकहो रहार पर गुभ द्ष्टिसे युक्त 

, अतः १० प्रतिशत बरु मिरु रहा हे । 

अतः परिणाम यहं निका क्रि क्रय-विक्रष हो जायेगा । टेक्रिन कठिनाय 

वेदा होगी ओर वेचनेवाचे को मूल्य भी कुछ कम मिलेगा । 


सरो विधि- विन्दु २तथा १४ क्रेता केह, १ व॒ १३ विक्रेता के दे, 
श५वां विन्दु दलाल काट ओर वाँ सौदा का विन्दु है। म्रव्र अपनी वुद्धिके 
अनुमार २, १४ तथा १, १३ के वलावल के अनुपार परिणाम कटे । 
(१२) आजर क्रय-विक्रय से खम होगा डा नही 
इस प्रकार से विचारणोय गृह १व ११ है| दोनों के बाबर को देख 
कर फर कहं । 
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तुला-चाल्ित विन्दु खानाश्मे = 
पहुंचा, वह पुनरुक्त खाना ९ तथा १५ 
मे है  स्वन्नेत्री तथा {मित्रक्षेत्री है। 
इसका वतमान ङ्प देत्यगुरु ~ 


प्रकट रूपमे तो नहीं मगर गुप्त ख्पसे खाना १ मे समन्तेत्नी पदा होता ह ओरं 
। 


९ 

मित्रदुष्टि से युक्त है । अस्तु, विन्दु राक्तिपारहादहै 

( ११ ) ग्यारह्वां विन्द्‌ अग्नि का करूप : है, यह्‌ प्रकट में तो नहीं 
मगर गुप्त ख्पसे खानार्मेमिक्क्षत्री होकर ौठाटै) द्धि नहीं पड़ती दै 
इसका वतमान ल्प = खानाय्व १२ मे समक्षेठी है ओर पुण-दुष्ठिगुक्त 
हे, मित्रदुष्टि भी है 1 अस्तु, यह्‌ ११बां विन्दु बलपारहाहे। 

अतः परिणाम यह निकटा कि लछाभदहो जायेगा मगर स्क कर, क्योकि 
लग्न-गृह विन्दु समतामें हे 1 कम चाद काभ होता रहेगा । 


(१३) अन्म का क्रय-विक्रय कैसा रहेगा ? 


दूस प्रकारके प्र्नमे खाना ६ व ११ निगम हो तो विक्रय अच्छा 
हो । यदि विन्दु १व १३ वली आगमहोतो क्रयकरें १५, १६ को तो देखना 


जरूरी होता ही है । 





। 
। 
। 
। 
। 
। 
/ 


६ ( ७७ ) 


(१४) एक ठउ्पक्ति के सञ्च मे अन्न का व्यापार करना 
चाहते हे, पने नाम से रामदहोगा ? 
या साद्चीदार दारय काम होगा? 


एेसी दा में १३बां गृह प्रश्नकर्ता का है, २व १४साभीदार का है, 
तथा १५ प्रश्नकर्ता का ओर १६्ाँं साज्लीदार का निगम हो चाहे आगम 


वरो श्रेष्ठ है । 
(१५) अश्रुक खाद्य वस्तु या ओषधिमेरे खयि 
हितकर है, या अहितकर है ? 
इस प्रकार के विचारणीय गृह विन्दु ६, ८ हें । 
छठा गृह ओषधि का है यह्‌ कवि †: स्वक्षेत्री हे। 


गुप्तोद्वाटन 
९ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
॥ {० ११ ९१२९ १३ १४ ९५ १६ 


चकि तुला-चाकित वायु विन्दु प्रस्तार 
दवितीय गृह में होकर फिरवाईतरफ ? ~= : 
चलकर खाना ८ में विश्रान्ति पाता र 
दै। मगर खाना २, ४, ५, ६. ८ 
के रूप अप्रामाणिक है, ~= बाई ~ 
तरफ अदाभ पड़ता दै। अस्तु खाना ३ = को विश्रान्ति स्थान कायम करके 
रुग माना । 


{ ७८ । 


४ 


इसका दूसरा विन्दु वायु ~ है जो ४, ५ तथा खाना १३ में शात्रक्षेत्री तथा 
२ जगह मित्रक्षे्री है । इसका वतमान क्प कवि {ठ खानादव८ में स्वक्षेवी 
तथा ८ मं शुक्षेव्रीदै। वें वरात्रर आताहै' अव्र ध्यान दियातो वायु 
विन्दु २ जगह अग्निमें तथा वतंमान वायु में पाया। शचरक्षेत्री को छोड दिया 
तो परिणाम निकला करि रोगी को दव। गसंत्तर अनुकूल होगी । इमं ` विचार- 
णोय गृह तथा उसके वतंमान क्पको देखना च्िये। अग्निवायु में गमं 
तथा जल-पुथ्वी मे ठंढी दवा हितकर होगी । 
अन्य विधि- गृह ६ ओंषचि है। यह्‌ कवि ‡ स्वक्षे्री है । इसे वारम 
मित्रदृष्ि (५) से देखता दै तथा शीतांशु : भी क्वि टको लुभ दृष 
देखता ह । आवां ल्प भी यही कवि : दै चावक्षे्रीहै मेती खाना १५ 
ोता दे । उसमें उष्णगु = ओर राजा १६ गृह होता है। उसमें ङ्प बोधन 
ठ टै) भस्तु वह्‌ वस्तु या ओषधि कुछ खाभ करेगी । 
(१६) आज मेने क्ल खाया हैया नदीं? 
विचारणीय गृह १,२,६ हँ । यदि प्रस्तार 
सभी वख्वान्‌ दो तो खूब उटकरखाया ~ : ठ > | 
है 1 यदिसभीनिवंख हों तो खाया ट | 
नहीं । यदिरयार्मे एक वी हो 
ओर एक निवंल दो तो कहो कछ खाया ठ = 
टे । १,२,६ वली शुभ मागमी या स्थायी दहो तो खाया दहै ओर यदि निर्गमहोंतो 
नहीं खाया हे । यदि दोनों प्रकारकेहोंतोकम लाया है। सभी ऋूरही होतो 
खाया भो नहीं ओर खाने के च्यि ्लगड़ा भी हआ है। चकि तुला-चाकित 
विन्दु पृथ्व का सप्तम भाव में पर्ुंच कर पंचम भाव मे सकता है। चकि ; का 
एतवबार नहीं ठे, अतः 5 को गन गृह माना । दूसरा विन्द इसका सोपान 
क्रमानुमार पृथ्वी का रूप आर (7) है] यह्‌ गुप्तोद्घाटन करके देखेगे तो खाना 
१ व १३ समक्षेतरी होता है। वतंमान रूप पृथ्वी क्वि {7 है। यह्‌ प्रस्तार में 
कहौं नहीं पाया जाता है । 


७.1१ 
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इसका छठा विन्दु पुथ्वी का रूप मन्दग = है । यह प्रस्तार मे है नहीं मगर 
गुप्त रूप से खाना ५ में पाया जाता है । यह्‌ समन्नेत्री है इसका वतंमान रूप 
तोच्णांगु = खाना १२, १४ में पाया जाता है । स्वन्तेत्री तथा शचुत्तेत्ी है, 
द्ष्टियुक्त भी है रौर नहीं भी है । अस्तु, परिणाम यह निका कि रोगी ने कुच 
वदपरहेजी की है 1 कारण, दोनों विन्दु प्रस्तार में नहीं हँ, केकिन दूसरे से छठा 
विन्दु कुछ बली है । इससे नतीजा यह निकला कि कुछ खाया है 1 चूंकि विन्दु ~ 
। इसमे विन्द्‌ अग्नि, जल, पथ्वो हैँ । अग्नि सम्बन्ध मिष्टान्न से है ओर जल- 
पृथ्वी का वनस्पति आदि से है । वस्र कहा गया कि कुछ वस्तु शाक आदि खाया 
दे । कुछ मिष्टान्न खाया दै । 


। १७ ) आज बादर धिरा है, वपां होगी या नहीं ? 
यदि खूप विधु = प्रस्तारमें जल प्रस्तार 
यापृथ्वो के गृहो मेहों। १,५,९ < ~ । 
१३ गृह अग्ति के ओर, ६, १०, 
घ्वायु के गृहुहं तथा ३,७, ६१ 
१५ प्रस्तारमें जके गृह कहे गये है । 
अस्तु, रूप = जल या पृथ्वी के गृहो मेहो ओर साक्षी उसके : = इत्यादि 
केल्पहो अर्थात्‌ जलक्पहोतो वर्षा खूब होगी) इस प्रस्तारमें = १६बे 
गृह मेदे) यह्‌ राजाकरा गृह्‌ मानागया है। ओर यह रूप मन्त्री ८ तथा 
खन = के गुणन से वना दै! रूप विधु = मित्रगृही है। अस्तु, परि 
णाम यही निकला किं वर्पा होगी । जल तत्त्व के रूप यदि जक गृहो मे प्रस्तार 
मे आवें तो खूब वर्षा होगी । इसके अतिरिक्त यदि १ व १० गृह मे आगम रूप 
अर्थात्‌ दाखिल ल्पहों तो भी वर्षा खूब हो 1 यदि वायु रूप प्रस्तार में अधिक 
हो अथवा पुथ्वी के रूप अधिक होतो आकाश मं बादलों काञ्जुरमुट रहेगा 
वर्षा न होगी । यदि अग्निके ल्प अधिको तो पूणं आकाश निमंरु रहेगा ।. 
इस प्रस्तारमें २,४,९, १५, १६ मे जठरूप हें । ओर खाना ६, ११, १३ 
१४ अग्निरूप हं । इसमें जल रूप ४ स्थान पर टै मगर अग्नि रूप बलवान्‌ 


1*|1 1.1. ।.1* ।। | 


(अ) 
दै, ओर वायु रूप भी बक्वान्‌ टै ओौर पृथ्वी भी बलवान्‌ है, अस्तु 
परिणाम निकला कभी आकाडा पर बादल रहेगा, कभी छोटी वृदं 
रहेंगी 1 कारण जल-रूप निवल हैं 1 इसी प्रकार रमलज्ञ को अपनी वृद्धिके 
अनुसार विन्दू-चाल द्वारा फखादेदा कहना चाहिये । यदि प्रथम ४, १० विन्द्‌ 
सोपौन क्रम मे जल विन्दुमय वतंमान ङ्प के वलवान्‌ हों तो वर्षा होगी । 

तृतीय-गृहौ प्रश्नों का विवरण 
ण्व क क १ १ 
( १) क्या यञ्च शिस्प-विद्या ( सिलाई, कतई, 
बुनाई, टलाई, रोहार का कासर इत्यादि ) 
म्राघ्र होगी, या नदीं ? 
विचारणीय गह्‌ १, ३ 
गुप्तोद्घाटन चक्र 


| * || 
| 
। 
। 
६१॥ । । | क 
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चकि तुखा-चाछ्िति विन्द जल 
काखानारमें पटच कर पुनःबाइईं ~ 
तरफ जाकर चौथे गृह मे विश्रान्ति पाता 
है, यही ग्न विन्दु माना जाता मगर 
तीसरे गृहमे रूप ~: का विन्दु स्वन्तेत्री 
होने से परम बख्वान्‌ है, अतः कगन-विन्दु तृतीय गृह : को माना इस 
का वर्तमान विन्दु जल्प ; प्रस्तारमें चे गृहमे पड़ा दै। समन्तेत्री है 
ओर अद्धंशत्रु दृष्टि रखता टै । खाना २ का वतंमान विन्दु 5 दै, जो चतुथं 
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मिवरकषेत्ी गृह में है तथा नवम में समक्षेत्री है ओर साधारण दृष्टि रखता है । 
विन्दु को बर ३० प्रतिदात मिलू रहा है । 

(३) तीसरा विन्दु जल का > है । मिवक्षत्री है ओर सम दृष्टि भीहे। 
इसका वतमान रूप जल का आर ~ प्रकट में तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना 
२मेंवेठाहै ओर तीसरी दष्टिगुभदै। वलो खूपहै 5 नवे गृहं मे रात्र 
्षेनी है । लेकिन अग्नि मे जर विन्दु बलवान्‌ होता है, अतः परिणाम निकला 
कि परिश्रम अधिक करने पर विद्या प्राप्त होगी । कारण, चौथे गृहमे भी 
मिव्रकषेत्री है । इसका वतमान जल ~ गुप्त रूप से दूसरे गृह में उत्कृष्ट मिच्र- 
भेतरी सम वल रखता है । अस्तु, ४० प्रतिशत वल हं । ए 

अन्य आचाय ३, ९, ११ विन्दुओं के बलाबल से परिणाम निकालते हं । 
उ विधि कौ अपेक्षा यहु ठीक जान पड़ता हे 


२) अश्चक व्यक्ति वस्तुतः विद्वान्‌ हे या केवर दिखावा हे ? 
विचारणीय गृह विन्दु ५, ९, १० हँ । 


गप्तोद्वाटन 
बव ~ ~ 
षता 
1117-2 = : 
गह 2२३ ८५ र< ०-८-4२ 
चूकिं तुला-चाक्ित विन्दु जल प्रस्तार 


1. 


कातीसरे शीतांशु : मे र्का परन्तु : > :. < | 
वहं निर्णायक नहीं माना जायेगा । < 


कारण, इसके चारों तत्त्व खुले हें \ = | 
अतः तुला गृह ~= को आचायं सुर्खाव र 
ने लरन माना 1 


इसका पांचवांँ विन्दु ज ठ; दहै, जो प्रस्तार मे नहींहै। इसका वतंमान 
जल : १६बें प्रकट में भित्रकषेत्री है । बर इसका २५ प्रतिरात हो रहा दै । 


(0८) 


नवां विन्दु पृथ्वीका = दै, जो प्रकटमे प्रस्तारमें नहीं है मगर गुप्त ङ्प 
से नवे गृह में उक्र मिव्रक्षेत्री है ओर समव पा रहा है । इसका वतंमान क्प 
मंदग = टै। यह्‌ प्रकट मेंप्रस्तारमेटै नहीं मगर गुप्तसे छठे रतुगृह्‌ तथा 
१३वें उत्कृष्ट मिकरक्षेत्री मे समव ओर दुष्टि-युक्त दहै! अस्तु, कम अर्थात्‌ 
३० प्रतिशत वक रखता है 1 

( १० ) इसका १०बां विन्दु पृथ्वी का = गुप्त रूपसि छठे मे रतुक्तेत्री 
तथा १३बें समक्षेत्री है 1 इसका वतंमान विन्दु पुथ्वीका = है. जौ २, ४, ११ 
दातुक्षेव्री स्वन्तेत्री मिच्रत्तेत्री प्रकटमें तथा गुप्त रूपसे खाना १ तथा १५ मं 
मित्र्तेत्री है । यह्‌ ४० प्रतिशत वट पा रहा है । 

परिणाम यह्‌ निकला कि कोई भी विन्दु ५० प्रतिशत तक व मं नहीं 
पहुचता हे । अस्तु, यह व्यक्ति घृतं है भौर दिखावा मात्र बनाये है । 

नोट-सुर्खाव के चन्द प्रस्तारो मं विन्दु १० ओर १५ के अनुसार इस 
प्रशन का हर दिखाया है । अनुभव करे । | 

(३) अश्क व्यक्ति से शाल्ञाथं करना है, दह जीतेभः 


या सैं जीतुगा ? 
विचारणीय गृह विन्दु १, ३ प्रष्नकर्ता तथा ७,.९ प्रतिद्रन्ौ । 


गुप्तोद्वाटन 
अवदह॒ = = = = 2८ >~ ~ 5 = 5 = 5 7; : 5 
हप: = ~ ~< ८: = 5 = < : =. 
~~ = = = 2:55 >= : = = 
१ दअ ८ २४. 
चक्रि तुला-चाल्िति पृथ्वी विन्दु प्रस्तार 


खाना ५ मेंहोकर दाहिनी तरफ सेर 
करता प्रथम गृहमे जाकर रकता है । = ~ | ~ 
रूप = को छग्न माना । (यह्‌ प्रस्तार : | = 
मे दो जगह खानाप५ तथा १५ में | 


+ ~~--------------- †#` ॥ 1} | रीरा राहा 


र कोरक 


। . “ ॥ + 
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मोज॒द टै । उत्कृष्टमिक्रक्षेत्रो रै 1 ४० प्रतिशत बरु मिक रहादहै। वतमान 
इसका पृथ्वी ~ स्वक्षेत्री खाना मे वलवान्‌ वेठा है। दृष्टि साधारण है 
अतः साधारण वल मि रहाहे। 

(३) तोसरा विन्दु पुथ्वीका : है। यह्‌ शनुक्षेत्री खाना २ तथा १४ 
मे टै । वतंमान इसका पृथ्वी : स्वक्षेत्री खाना ८ मे बलवान्‌ है तथा खाना १३ 
मगप्त च्पसे समक्षेत्रीभी है1 पूणं तथा साधारण द्ष्टिभी है1 अस्तु, 
साधारण बक मिक रहा है 1 यह्‌ दोनों विन्दु प्रश्नकर्ता के हैं । 

( ७ ) सातवां विन्दु पृथ्वी = है! यह प्रथम तथा सप्तम मे समत्तेत्री तथा 
मिव्रनत्री है । वतमान इसका पुथ्वी ~ तीसरे व ११बें मे मित्रक्तेत्री होकर वैठा 
टै । साधारण दृष्टि तथा मित्र दृष्टि से युक्त है, अतः पुणंबलो हे । 

( ९, ) नवां विन्दं अग्नि : खाना ६ में मित्रत्तेत्रो टै, ओर वर्तमान इसका 
न = प्रक्टमेतो नहीं मगर गप्त रूपसे खाना ४,५ एवं १२म सम 
, स्वत्ते्ी तथा समत्तेत्री है" ओर पूणं दृष्टि, साधारण दृष्टि तथा मित्र दृष्टि 
क्त ह । परिणाम बका मिल रहाटै। 
अस्त, परिणाम यह्‌ निकला कि प्रश्नकर्ता हार जायेगा ओर विपक्षी विजयो 
होगा ! कारण, प्रतिद्रन्द्री के विन्दु बल्वान्‌ हुं । 

अन्यविधि प्रस्तार 

सान लो विन्द्‌ पंचमको छगनन ~ 
मानकर खाना१ ~= को जहां विन्दु न 
स्का उसी को छग्न माना। यह्‌ ध 
प्रस्तारमे खाना १बव ७ में समनत्ते्री र | 
तथा मिचन्नेत्री टै । इसका वतमान विन्दु पृथ्वी का ~ खानार३व ११ जल 
मे मिवरन्नेव्री है तथा १ में समन्तेत्री मित्र है| तीसरी दृष्टि भी गुभ हे अतः बर 
इसे ७० प्रतिशत सानेगे । 

(३ ) तीसरा विन्दु पुथ्वी = है! यह खाना५ में उक्छरृष्ट मिवक्तेत्री 
( सम वर ) तथा १५ में मित्रत्तेत्री है । इसका वतंमान पृथ्वीका रूप ~ है। 


< |, 4 
ॐ 


५ 


(अ ८४) 


ज 


यह खाना ४ में स्वक्ेतरी प्रकट, ७ व ९्मेँगृप्तच्पसे मिवरक्षे्रोव समक्षे हं। 
दुष्ट अशुभ है अतः बल “° प्रतिदात है । 

७ वाँ विन्दु पृथ्वीका = है,जो गप्त रूपसे तीसरे मं मित्रक्षेत्री है। इसका 
वतंमान पृथ्वी = है, जो गषत ङ्पमें ४,५, १२ स्वक्षेत्री, उत्कृष्ट मित्र्नत्री 
( समबरू ) तथा स्वक्षेत्र है । व ४० प्रतिदात ट । 

द्वं विन्द पृथ्वीका ~ दहै, जोकि तीसरे मे मिव्रक्षेव्री तथा श्वे भी 
मित्रक्षेत्री है । यह गुप्त रूपसे खाना १ मे समक्षेत्री है । इसका वतमान पृथ्वी 
= है। जो कि ५्वे मे उक्कृष्ट मित्रक्षेत्री ११बेंमे मित्रक्षेी है । तीसरी दृष्टि 
भोगुभदै1 बल ६० प्रतिशत है। 

परिणाम यह्‌ निकला कि प्रष्नकर्ता के अनुपात मं प्रतिद्रन्ट्री के न्दु 
अधिक वरी हं अतः प्रशनकर्ता की पराजय होगी । अतः चास्त्राधं के एतच्च्‌ 
मे उसे नहीं जाना चाहिये । यह्‌ मत आचायं सुर्खावि का है ¦ मिश्च-यूनान त्था 
भारतीय रमलज्ञो ने प्रश्नकर्ता को १, ३, ९ ओर प्रतिद्रन्द्रौ को ७, ९, १९१ मानां 
है ओर तदनुसार बलाबल से प्रश्न का परिणाम कहते ट्‌ । 


(४) किसी ट देवता को सिद्ध करते के लिये अङ्ष्ठान 
अथवा किसी कायं सिद्धि के निये तान्तिक 
प्रयोग करना है, सफरुता सिङ्गी 


या नहीं ? 
विचारणीय गृह विन्दु १,३, ९ हं। 
गुप्तोद्घाटन | ऋ 
र इ 


9 ... ।'॥ „७ 117 
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( ८५ ) 


चूंकि तुला-चाकित पृथ्व विन्दु प्रस्तार 
खाना ४ स्वक्षेत्रोमे स्का) यही खगन ~= = 
स्थान कायम किया । प्रथम गृह्‌ बलवान्‌ 
है । इसका वतंमान रूप पृथ्वी ~ आर 
है, जो प्रकट में नहीं है । मगर गुप्त ङ्प = 
से नवे घर सें उत्कृष्ट मित्र्षेत्री होकर वैठा है गौर सम बरु पा रहा है । छठी दुष्ट 
(अाभ) युक्त है, अतः शक्ति कमपा रहाहैक्योकिलग्न का रूप भो गुप्त रूप 
से खाना १४ मेँ शत्रक्तेत्री है । अस्तु वर पूर्णं तो नहीं ५० प्रतिशत 
मानागयादहेै। म 


(३ ) तीसरा विन्दु पुथ्वौकाकवि { है 1 यह गुप्त र्पसे खाना १ मं 
समक्षे होकर सम दल पारहादहैतथा श्यं मे शात्रक्षत्री भी गुप्त ङ्प 
है ! इका वर्तमान पृथ्वी का शीतां : है जो खाना १ में उत्कृष्ट मिवक्षेतरी 
समवक्पा रहादहै। खाना १० में शवुक्षेत्री होकर बलहीन हो रहा हे। 
सात ओर १० कौ दुष्टि भो अशुभ है । वल ३० प्रतिशत है । इसका भविष्य विन्दु 
अग्निका शीतांशु खाना १व १० में स्वक्षेत्री तथा मित्रक्षेत्री है 

(९ ) नवां विन्दु अग्निकावक्र : है। यह पांचवें तथा छे में स्वक्षेत्र 
तथा मित्रक्ेत्र है । इसका वतंमान रूप मन्दग = ७ तथा १५ मे शवृक्षेत्रौ 
है, निर्वङ हो रा है ओर सप्तम दुष्टि मी अशुभ टो रही है । बर ३० प्रतिशत 
रहता है । 


परिणाम--वतंमान विन्दु पूर्णं बली नहीं है, परन्तु भविष्य विन्दु सन्तोष- 
जनक है । अस्तु, ६ मास बाद प्रश्नकर्ता को पूणं सफलता मिलेगी । अभी कायं 
नहीं करना चाहिये । अन्य विधि से खाना १मेंशीतांशु दै यहशुभतोहै पर 
दानृक्षेतरी होने से नि्व॑ल है। तीन में उष्णगु ~ जर में अग्नि का होना 
शनृक्षेत्री होने से निवंल है! <मे विधु जलका रूप अग्निगृह मे निरवंङु है। 
मंत्री मंदग = है राजा खाना १६ बोधन ८ है! अस्तु, परिणाम यही 
निकला कि फिर सफलता नहीं मिलेगी । 


॥ 11. 
| ।।.1।||। 1... 
1-11 || .. 


{ - ~), 


(५) टोना-गोटका या मनौती श देवपूजन कामनाबुसार 
करना चाहता ह, खरता दोगी थ! नदीं ! 
इसमे विचारणीय गृह ३, ९, ११, १५ विन्दु होते हँ । 


= 
प्त 


गप्तोद्धाटन 
नत = ~ = 2:55 = <= ~=? ;:: 2 
न = == ;:: 55 = ३ 
वगणा = == === = = : : = 2 
गह २-२४-५4 ८ ^ १०८ ८१४१२१२३ १४१५१ 
चकि तुला-गृह वायु विन्द्‌ प्रस्तार के प्रस्तार 


तीसरे मे होकर प्रथम गृह में रुका लेकिन | 
खाना २ में स्वक्षेत्री होने से बलवान्‌ है, {>< 
अतः रगनगृह्‌ बोधन खाना २को माना! | 
यह्‌ तीसरे मे समक्षेत्रो भी है, गुप्त ङ्प 
से खाना १ में मिक्रक्षेत्रीभीटै। वतंमान इसका वायु का वक्र : है, यहं 
खाना १ मे मिव्र्तत्री तथा खाना में स्वक्षेत्री भी है] दृष्टि २-४कौ ठीक 
नहीं । अतः वल ४० प्रतिरात रहता है । 

(३ ) तीसरा विन्दु वायु < प्रस्तारमे गप्त या प्रकट कहीं नहीं पाया 
जाता है । यह्‌ बहुत बड़ी कमजोरी है क्योकि प्रान विन्दु यही है। यह्‌ दसव 
गृह का मालिक टै, अस्तु प्रस्तार के दसवें रूप उष्णगु ~= से गृणा किया ~ > 
= (=) तो वाय॒ विन्दु भी ट्प्तहो गया! 

(९) नवां विन्द्‌ जलका रूप पात = है) यह खाना ४मं मित्रक्षेत्री 
तथा गप्त रूप से खाना ३ में स्वक्षेव्रीभीदहै। बरुपा रहादहे1 इसका वतमान 

विन्दु जल 7 का बोधन है, यह्‌ तीसरे में स्वत्तेत्री तथ( २ में भिक्रकषेत्री होकर 
सम बरु पाता है! मगर गुप्त रूप से खाना १ में शचृक्षेत्री भी है, दृष्टि दुसरी 
ठीक नहीं । अस्तु, बल ४० प्रतिशत रहा 1 


~ 


( ११) श१बां विन्दु जक का: दै 1 यह प्रथम मं शनृतेत्री तथा 


11} 
1.1 11. * 1.1 
॥* 1*। 


( ८७ ) 

बाना ६ में समक्षेत्री है। इसका वतंमानकालिक विन्दु जलकासूरि = है 

जो प्रकट तो नहीं मगर गप्तरूपसे खाना ५ मे शचरक्तेतरी है ओर निंर हे । 

तथा खाना १५ मे स्व्तेत्रीभीदटै। वैलेस बरावर.कादहो जाता है, अतः वर ४० 

प्रतिरात माना गया । 

( १५ ) १५बां विन्द्‌ जल का चीतांशु(:) टै। खाना ७ में स्वक्षेत्र 

। तथा १२ में सित्रकषेत्रीदै, गुप्त ङ्प से १३वमें शवुक्षेत्री तथा श्वे म 
` समक्षेती है। इसका वतमान रूप जल काविधुख्प = प्रकट खाना १६मं 

मौजूद है ! तथा गुप्तमें द्सरे तथा १६बें उत्कृष्ट मिक्रक्ष त्री (समवर) तथा 

मित्रज्ेत्री मे पूणं बल पा रहा है । बर ५० ऽतिशत है 1 परिणाम यह दै कि 
। सहायक विन्दु तो मध्यम बी है, परन्तु मुख्य तीसरा विन्दु है नहीं, अतः ८० 

प्रतिशत सफलता को आया नहीं ओर २० प्रतिदात मिलेगी भी तो बड़ 

प्रिश्चम से । 

( रूपों द्वारा फरादेरा ) 

३ मे वोधन 7, €में वागमी =, १५ मे उष्णगु ~ है) राजा विधु = 
है ओर खगन वक्र : दै, यही ६ में है, अतः प्रश्नकर्ताके स्वयं करनेसे कुछ 
ने होगा दूसरे से धन देकर कराये तो सफर्ता होगी 1 कारण मूलभाव रका 
२ 


(६) सेरा माई अद्यते स्नेह करता हे या नदीं ? 
विचारणीय गृह-विन्द्‌ १,५ प्रश्नकर्ता के तथा विन्दु ३,६ भाई के हे । 


गृप्तोद्वाटन 

स्वार 
गगन्ण = 2 ===: = 24 ~ ८<.5 <: 
गृह $ ५६ ७ ८ ° १० ११ १२१३ १४१५ १६ 


। क ~ 


(८८) 


चकि तुङा-चालिति जर विन्दु ८वें प्रस्तार 

मेसक्तादे, यही खगन माना) यह ~ ¬~ : ~ र न 
खाना ८ मे मिचर्नेत्री, ९ में शत्र 
त्तेवी, १४ मे उत्कृष्ट मिच्रन्तेत्री न 
( समविन्दु ) राक्ति रखता है ओर ट 
सातवे में स्वन्ते्री भी है! इसका वतमान विन्द्‌ जल 
मित्ते है तथा शये गप्तलखू्पसेभी पकी पांचवीं गुभ 
अतः वर ६० प्रतिदात है । 


( ५ ) पाँचवाँ विन्दुजलका ~ दै, जो प्रस्तार मँ खाना ५ में गतुन्लेत्रो 
खाना १० में सम्लेत्री, तथा खाना १५ स्वक्षेत्रीद। गप्त क्पसे खाना 
स 
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९व १३मे दाचृत्तेत्रीदटै ओर वतमान इसका जर का वोधन ~ खाना 
मे समन्तेी है. दृष्टि ्ुभभी है 1 अस्तु, ४० प्रतिगत वर रखता ह । दोनों 
विन्दु प्ररनकर्ताके दै 

तीसरा विन्द्‌ जलका दोतांद : है, जो छठे धर में समक्षेत्री हं। 
गुप्त रूप से खाना ९ में रानुक्तेवोटै। खानारमे समक्ते्रोभी है, ओर्‌ अधं 
मित्रदुष्टि भी रखता टे । अस्तु, २५ प्रतिशत बरु मि रहा ठ 

इसका सातवां विन्द जक कार्वेक्र : है यह खाना १२ मित्रत्ते्ी दं। 


वतंमान इसका जक का सूरि = है, यह प्रस्तार मे मौजृद नदीं है। यहं दोनो ^ 


विन्दु भाई से सम्बन्ध रखते हे । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निका कि जितना प्रेम प्रश्नकता भाई से करताहं 
उतना प्रेम भाई नहीं करता टे । 

( दाकुन-क्रम द्वारा ) १, ५ प्रश्नकर्ता प्रथममें दैत्यगुरु ~ दै। ५ मेंपात 
= हे! ३,७ भाई के गृहरह। ३ में दैत्यगुरु ~-, समवरु७मं तीच्णांशु 
= श॒भदहुं। ३ मे समत्ेवरी, ७में मिक्रक्षत्रौ, ५का पात = खाना १५ में 
मंत्री बन रहा हं। २३ का देत्यगुरु ~ श्द्मेकवि : दै 

परिणाम-प्रश्नकर्ता ऊपरी दिखावा करता है । पर भाई ऊपर से कुटिकं 

भीतर से नमं रहता है । यह अपनी वृद्धि से निकालना चाहिये ` 





1 
| 
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( ८९ ) 


(७) हमारे भाई को परिस्थिति केसी हे ? 


विचारणीय गृह विन्दु १, ३, ६ है । 


गुप्ताद्घाटन 
द ४ २ ट 4 ८ ७ ८ 
९ | १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
चकि तुखा-चाच्ति वायु विन्दु प्रस्तार 


द्सरे गृहमे स्वक्षेत्री होकर वेठाहै, यद्यपि : = 
वहाँ से वाये चकर खाना ४८ शत्नु- 

तेत्री मे रकता है । चकि दूसरा गृह 

स्वन्तेत्री है, अतः इसी दूसरे गृह ~ 

को छन माना । यह्‌ गप्त रूपसे प्रस्तारके १४ गृहमे स्वन्तेत्री हे। इसका 
वत्तंमान विन्द्‌-जल दैत्य गर्‌ ~ खाना १३मे मित्रगृही हे। बल ६० प्रतिशत 
माना गया । 

(३ ) छुग्नविन्दु का तीसरा विन्दु वायु काकृवि : हुं। यह्‌ प्रस्तारमें 
तोसरे मे समगही तथा गुप्त रूप से बारहवे में शत्रगृही टे । इसका वतंमान विन्दु 

१५ मं समन्लेत्री तथा ८वर९मे शचर्तेत्री तथा मित्रत्तेत्री हं। श१०बौंद्‌ष्टि 
हं । बट ४० प्रतिशत माना गया । 

(६ ) छठा विन्द्‌ वायु का उष्णग ~ हं । यह १६ वेमे प्रकट तथा गुप्त 
रूप से दोनों में शतर॒न्तेत्री हँ । इसका : वतंमान वायु ख्प बोधन ठ: हे1 जो 
खाना ९ में मित्रन्तेव्री तथा खाना ११ में समन्तेत्री तथा गुप्त रूप से खाना 
१३ में मितत्तेवरी ह । ६, ८ दृष्टि अदयुभ है । अस्तु, अशुभ दुष्टिके विचारसे 
वल ३० प्रतिरात ही रह जाता हे, साधारण शक्त प्राप्त होती है । 


॥1| .. 





(=°) 


अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कं प्रश्नकर्ता का भाई स्वस्थ हं परन्तु चिन्ताः 
= 
८२ 


2४“. ~~ 


{1 [परि 


) प्रथम विन्दु वली होने से स्वस्थ कहा (३) मध्यम वरू (६) 
। इभी कारण चिन्ताय॒क्त टै, यह उत्तर निकाला गया । 
रकून-पंक्ति द्वारा 
खाना १ सं सूरि = जल का रूप अग्निगृहुमें चातुक्षेत्री होने से 
निर्व होता है। मर जर अग्नि पर विजयी होता है, अतः मध्यम व साना। 
तोसरे मे क्वि : मिव्रक्षेत्री वलवान्‌ है, च्छे मेंभीकवि } स्वक्षत्री वदयक्त 
दै। १५बांजो गृहमत्रो होता है उसमें गीतां 1 स्वगृह १६ जो राजा 
कहा गया दे, उष्णगु = दै । समवबलपा रहाट । इसी आघार पर कहा, भाई | 
स्वस्थ है, मगर चिन्तायुक्त है । | 
(८ ) मेरे भाई च बहिन देँ किं नहीं तथा क्रितने हे! | 
इसमे केवल तीसरा विन्द देखा जायेगा । 


( 
निवल 


= =निः 


गृप्तोद्घाटन । 

अव ~ 3 == = =-= 2 
स्ता क = ---= =-= ~= = = 
गगन == =< <= =<  : ~, 
गृह १ २३ ४५६७८ ९ १०११ १२ १३१४ १५१६ । 

चूकिं तुला-चालिति वायु स्वक्षेत्री प्रस्तार 
खानार२में होकर चतुथं गृह शत्रु ~ = ~ 
त्वी में जाता दै, परर बिन्दु खाना २ र ~ 
मे स्वक्तेत्री होने से वलवान्‌ है, अरत = | ~ 
इसी बोधन ¬: को छगन बिन्दु माना । व 


इसका तीसरा बिन्दु वायुका तीक्ष्णशु = टै! यह्‌ प्रस्तार में २ जगह खाना 4 
४ तथा १२ में शत्रुचलेत्री है । मगर मित्रदुष्टि ३, ११से है। अस्तु, फर हुआ 
किं प्रइनकर्ता की दो वहने है । कारण, दोनों बिन्दु चौथे ओर वारह्वं पुथ्वरौ तत्तव 


( ६१ ) 
मं हं । ्रग्नि-वायु तो नर कहलाते हैँ ओर जल-वायु स्व्रीकिग कहलाते हैँ । इती 
कारण पृथ्वौ गृह्‌ के नाते २ वहिनं कटो गयीं । वतंमान इसका वायु दैत्यगुर 
= टं । यह्‌ २ जगह पुनरुक्तदै। (१) खाना ११ जो स्वोल्गिरै भ्रोर यह्‌ 
खगन से दृष्टि युक्त है, यह्‌ भो सम्बन्ध बहिनिसे रखताहै। दुस्राखानार्जो 
अग्निका है, यह नर गृहमे ह, यह्‌ सम्बन्ध माईसे रखता इसलिये कषय 
गया करि प्रश्नकर्ता के १ भाई ३ वहिन हँ। 
शकून-क्रम द्वारा 

तीसरा गृह भाईकाहोतादहै। खानारेमें ~ दै, जो खाना ७ तथा १५ 

मेह । तीनों गह जके स्त्रीलिग ह, अतः कहा करि प्रश्नकर्तां को ३ बहिने दें। 


चतुथं गृह के प्रश्नों का विवरण 


(१) क्या हमारी सम्पत्ति स्थिर रहेगी १ 


गुप्तोद्घाटन 
९ २ २ ४ ५ € ७ ८ 
९ १० ११ ९१२९ १३ १४ १५ ९६ 
सोपान चक्र । प्रस्तार 
0 = 
काव ~ = = =-= 
पृथ्वी = = = ~ 5 7 इ :॥ ~ । ~= 


(3) 


चूकि तुला-चालिति पुथ्वी विन्दु खाना उ मित्र्ने्ी में पहंचकर पुन 
वराइ तरफ सेर करता आसवे गृह में विश्रान्ति पाता]! अस्त, खाना का 
रूप तीक्ष्णाया ~= उत्कृ्ट मित्रन्नेत्री होनेसेइसीको खगन साना। शेष सव 
विषम विन्द्‌ रखते हं 1 हां चौथेमे : है, अतः यह्‌ भी अभ्रमाणितदै इसी कारण 
= को ल्रन माना। 
इसका चोथा विन्दु पुथ्वौीकाआर ~ है। यह्‌ खाना ७ में मित्रगृही तथा 
८ में स्वत्तेत्री दै । बलवान्‌ दै । वतंमान इसक्रा रू्पक्वि }: है, जो खाना 
३ में मिव्रत्तव्री ओर खाना में शवुत्तत्रीहि) दष्टिदाभमी है तथा स्र्धंशत्र 
ष्टि भी है अस्तु, वक ४० प्रतिशत रहता है । इसका भविष्य ङ्प अरिः का 
देत्यगुरु -- दै। यह्‌ प्रकट मतो नहीं प्रस्तार म देख पडता है, 
मगर गप्त रूप से खाना ४ मे उत्कृष्ट सित्रकषेत्री होकर समवलक पाता है । श्रौर 
दृष्टि साधारण मित्र (२) तथा शुभ दृष्टि से युक्त दै, तथा खाना १०मे मित्र 
षे भी है। विन्द्‌ दाखिल (आगम) तथा खारिज (निगम) दोनों जगह ह] 
अस्तु, बल ४० प्रतिशत पा रहा है तथा बिन्दुं खास तथा वर्तमान विन्दु इसका 
स्थिर रूप बलवान्‌ है । इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में सुखि आचायं ने विन्दु 
के आगम-निर्गंम पर विशेष ध्यान दिया है! मगर पुनरक्त अग्नि देत्यगु 
~ खाना १० में गुप्त रूप से बल्वानु है ओर अद्धंशत्र तथा साधारण भित्र 
-ष्टिसे युक्त भीदहै। 


अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि प्रदनकर्ता कौ सम्पत्ति स्थिर रहेगी ओर 
परिवतंन न होगा । यद्यपि कुछ हानि कौ सम्भावना होगी क्योकि व्त॑मान 
विन्द्र एक जगह पर शवरक्षेत्री हे । 
न्य विधि शाक्रन-पंक्ति दारा छुग्नमें सुरि ; शुभ आगमो दाखिल' है 
परन्तु जलरूप अग्निगृह में शवृक्षेत्रीहो रहाटै । खाना ४्मे शीतांशु मिव्र 
गृह है (शभ) । माना तो इसे शास्त्रकारों ने द्विस्वभावी है, क्योकि चारों 
विन्द खुल दह, पर टै यहु सवं स्वभावी क्योकि चारों तत्तव खक है । इसको 
पूणं अविश्वसनीय माना गया है परन्तु खाना ४में इसे बर मि रहा है। 


। 1.9 


८ ( ९३) 


इसका मंत्री तीक्ष्णाय ~= तथा राजा बोधन 5 है 1 ग्न ओर सम्पत्ति (१,४) 
को एक मे मिला दें, अर्थात्‌ पच्छ के हाथ में सम्पत्ति आ जाने पर सुरि = 
का उप्णगु ~ हो जातादहै। मआगामीके स्थान पर निर्गम बनताहे। ओर 
खानाका भूतरूपकवि ट टै। यह्‌ आगामी ( दाखिर गृह) है। अस्तु 
भूत कार में सम्पत्ति सच््चित हई है 1 अव यह्‌ चछ्नेको तेयारदहो रही 
परन्तु १,४के योगील्पको मन्त्रोसे भिलने पर मन्दग = बनता दहै, 
अर्थात्‌ १वथ्केगृणासे ( => : )= बना 1 फिर ~ को खाना १५ से 
गृणा करिया तो मन्दग = बरन गया । यह्‌ ग्रह ऋर द्विस्वभावी है पर कुरा इतनी 
कि इसका पता प्रस्तारमे नहींरै। यह मंदग शकुन-क्रमानुसार छठे ग्रह 
मे स्थान पाता! भ्रस्तारमें छठे गृहमे कवि ¦; है। यह्‌ खाना ३ ओर 
१३ में पुनक्त्त भी टै। & १३ में स्वगृही तथा मित्रग्ही दै। ३ में 
समग्रही टे । 
अतः परिणाम यह्‌ निकला कि सम्पत्ति में न्यूनाधिक वर्तमान कार में 
मन्दग के प्रभाव से भके होता रहे । परन्तु ३ मोरचे (लग्नको १३से, दात्र 
7 ६्से ओर कृटुम्बियोंको ३ेसे) इसकवि {ने दबा लिया दहै। अस्तु 
सम्पत्ति जायेभौ नहीं तथा ४ का भविष्य तीक्ष्णांश॒ ८ (जोकिमंत्रीदहे) होने 
फे कारणं उत्तरोत्तर सम्पत्ति ददगी । भाग्य € ओरआशाका गृह = बली 


2, सुभ ट्‌ । 


(२) दस्पत्ति श्ट कथ-विक्रय इस सशय मेरे चिये 
विचारणीय विन्दु १, ३, ४,५ दहं 


गुप्तोदुघाटन 
सवद ~ = ~ 2 ~ = = ~ = 
प्रस्तारल्प ८ 7 < == ८ = ८7? < < =2 = ~: 2 
गुणनफक = : = = 2 = ८ :? : = 7= = 5 = 2 
गृह १२३ ४५६७८ ९ १०१११२१३ १४ १५ १६ 


( र्य ) 


+] 
4 
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चूकि तुला-चालिति जक विन्दु 
खाना भ्रार ~-मे रुका दहै, यही 
लग्न विन्दु माना कारण, प्रथम गृह्‌ 
का बलावरु तो देखना है। इसी 
कारण ~ को छग्न विन्दु माना यहं 
उत्कृष्ट मिचक्षेत्री ओर टै समव पारहा हे गप्त 
स्वक्षेत्री भो दै। इसका वतमानं विन्दरजलक्ा 7 
९ मे दाचुक्षे्री दे तथा गुप्त क्पे <वें सित्रक्षेत्री हौक्कर 
है । इसका वक ४० प्रतिडात हे । 

इसका तीसरा विन्दु जख्का दीर्तागु : टै, जोप्रकटमें तो नहीं मगर 
गुप्त खूपसे खाना रमे मिक्रक्षेवीदै। समवल पा र्हा है) इसका 
वतंमान विन्दु > ठै, जो खाना १२मे भिवरक्षे्ो तथा खाना {३२ चवर्षेत्री 
है । वेलंस बरावर रहा है, दुष्टि १२ पर भिव्रदुष्टिहै १३ से छठ 


+ ‰8 4, ।*1* ||] |. 1 ||. 
1 1.11 .1.| ।|॥ 


> 
@ ? ऋ ` चे = 5 ककत 


= 
~ 


से खाना ११में 
जो प्रकट खाना 
(जर वना रहा 


421 = 
3. ग 


(4४) + 
<; 


द्सका चौथा विन्द जलका = विधृटहै। य वे मित्रक्चेत्री तथा १२बें 
दावुष्षेत्री है । इसका वर्तमान विन्दु पात ~= दै! जोखाना६ में समक्षेव्री है 
तथा १६ मे मिव्रक्षेधी है! दृष्टि चौथे अद्धं शत्रु रखती है। अस्तु, दका बल 
भी ४० प्रतिदात टै। 

इस क! पाँचवाँ विन्द जरकापात दहै, जोम समज तथा १६में 
मिक्रक्षेत्री है । खाना ७, १६मे स्वक्षेवी गुप्त तथा १६ में भी गप्त मित्रक्षे्री 
हे। इस पात = का वतमान विन्दु बोधन ~: है, जोखाना ८व ११ मेँ 
मित्रक्षेवी तथा स्वन्लेत्री है, युभदुष्टियुक्त है, पूरा बुषा रहा है। ६० प्रतिश्चत 
नर माना। 


र) 


परिणाम दभ है । सम्पत्ति वनी रहेगो, क्रय-विक्रपमे छाथ रहेगा । कारण 
४, ष विन्दु बखयुक्त है । आचार्यं सुखवि ने इप प्रर्नमें माना किङग्न के 
साथ यदि तीसरा विन्डबखीहो तो खरीदरुभहोओरलाभदहो। यदि चौथा 





5 
| 


) 


8) 


बिन्दु वलवान्‌ हो तो धान्य पर नफा है । यदि पांचवां विन्दु बलो हो तो खरीद- 
दारको लाभो हमारी राय दहै करि चौथा विन्दु वतंमान के साथ विचारणीय है . 
परन्तु नवां विन्दु जो भाग्य का है तथा ११ वाँ विन्दु जो आशा का है, इन दोनों 
के बरावर को भी लेकर परिणाम कहना चाहिये । 


( ३ ) इ स्थान पर हसो राम दोगा 
था हारि होगी ? 
विचारणीय गृहं केवर १,४ हं । 
गप्तोदुघाटन 
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होकर खाना ३ स्वक्षेत्रीमें विश्वान्ति = ट ~ 
प्राता दे । यही ऊुगने विन्दु माना । यहं 
खाना ५ ओर १५ नें चचु्ेत्री तथा 
स्वक्षेत्र दै ओर खाना में गुप्त ख्प 
सेसमवखभी पारहाहै। इसका वतंमान जलका बोधन ठ: खानार्मे 
उत्कृष्ट मिच्रत्तेवी के नति खम वपा रहा दै, खाना ११ में स्वन्ततरो के नाते 
पुरा वरषा रहा है तशा गुप्त से तीसरे स्वक्तेत्री दै! गुभागुम दुष्ट दहै अस्तु, 
विन्दु में बल ४५ प्रतिशत है । 

(४ ) चौथा बिन्दु सोपानक्रमानुसार जलका सुरि = है, जो खाना ४ 
मे मित्रग्रही है। वर्तमान इसका जक = (आर ) है यह्‌ खाना € मं शतरुन्लेवी 
तथा गुप्त रूप से खाना में स्वत्तेत्री भी है। दृष्टि ६ अशुभ दै। बरु अनुमान से 
४५ प्रतिदात हे । | 


1..11"1* 1.1 -11* ~ 


(८ ९ ) 
अस्तु, परिणाम यह निकला कि स्थान लाभदायक होगा । कारण, चौथा 
, विन्दु भी पृथ्वी का मित्र गृह बली है। इसय्य पृच्छक को इस स्थान पर 
लाभ होगा । 
( ) मै मकान या जमीन रीदना चाहता ह? 
उसमें छाम होगा या दानि 
विचारणीय विन्दु १,४,५दह्‌। 
गृप्तोदघाटनं 


^ ।.॥ 
५ |.| 
[श ५< १५. ड 
| „> 
< |||| 
© 


चकि तुका से जरू विन्दु चलकर प्रस्तार 
मे तीसरे स्वत्तेत्रीं ~: कौ र्तं (क 

बनाया दै । यह्‌ खाना २,६, ९; १२ में | अ 
है। २,६ में समवल पाता दै, द ह 
< मे दावरत्तेत्रो दै तथा १२. मे मिव्- < | ~ 
क्षेत्री है । इसी प्रकार खाना १८ मे समवर पाता है। इसका वतंमान विन्दु 
जलका : प्रस्तारमें गुप्त तथा प्रकट कहीं नहीं है। अस्तु, बल केषर २५ 
पतिहात रहता हे । 

(४ ) इसका चौथा विन्दु जल का आर ~= है 1 यह्‌ खाना नें मिवरत्तेत्री के 
नाते बल पा रहा है, मगर खाना १३ शतृक्षेत्री होने से निवंरुदहो रहा है। पनः 
खाना ५ म गुप्तरूपसे दावुत्तेवी है। इस चौथे विन्दु का वतंमान जक ट 
दै, जो खाना ७ व ११ में स्वन्तेत्री के नाते पुरा बल पा रहाहै मगर दृष्टि ४,८ 





वि वः 


. ॥ ॥ ॥1॥ 


( ९७ ) 


अशुभ है। अस्तु, बक ५० से ३५ ही प्रतिशत रह जाता टै1 यह विन्दुं 
मुख्य हं । 

( ५ ) इसका पाँचवाँ विन्दु जो दुभागुभ परिणामकादहै वही जरु का 
ठ है, जो उपयुक्त रीत्यानुसार ७, ११ मे बर पाया हु ४-८ दृष्टि से ३५ 
प्रतिरात बक पा रहा है । इसका वतंमान विन्दु जल का रीतांशु ; दै। यह्‌ 
प्रकट रूपमे तो नहीं मगर गुप्त रूपसे खानार्में रवृष्षेत्री है। चकि जल 
विन्दु अग्नि पर विजयी माना गया है, अतः वरू ३५ प्रतिशत माना गया । 

परिणाम यह्‌ निकला कि यहु मकान मध्यमश्रेणी काहे, न हानि दही होगी 
नलखाभही होगा । 


(५) यह मकान मेरे स्थि शुमहेया अशुभ दह! 

विचारणीय गृह १, ४, ५ हँ । 

चकि तुखा का जल विन्दु खाना प्रस्तार 
८ = मे मित्रगृहीहोकरस्का। यही 7 ~ 
लगनविन्दु है । यह्‌ खाना मे पुन- 
स्क्तभी बलीदटहै मगर गुप्त रूप से 
श््वेमे (>=) कोगुणा से 
रानृक्षेत्री > पदा होता है! इसका वतंमान विन्दु जलका : है, यह प्रकट 
परस्तारमें नहीं मगर गुप्तरू्पसे खानां है। कारण ऽमे ~ है ओर 
अवदह्‌ क्रमसे ७कामाल्कि ~ है! अस्तु: = कोगुणाज्जिया तो > 
आया स्वक्षेत्र वरी है तथा खाना १० में समक्षेत्री है । वक ४० प्रतिरात रहा । 
इसका चौथा विन्दु जलका : है। गुप्तरूपसेर मेंरात्रुगृहदटै, (= :) 
सक्ता वतमान = जलकाहै यह्‌ ५ चतुग तथा १४में समक्षेत्री है। चौथे 
विन्दु का प्रकट न होना कमजोरी काता है, अतः बर ३० प्रतिशत माना । | 

इसका पांचवाँ विन्दु ज का = उपयुक्त रक्षणवाला तथा दूसरे गुप्त ` 
गृह समवबली है इस्तका वतंमान जल का = है 1 १५, श्द्मे बल्पारहाहै। 
दूसरी तोसरी दुष्टिभीशुभदै। बल में ४० प्रतिरात है। अस्तु, परिणाम यह 
निकला कि मकान सामान्य रीति में रहेगा । 


1.1. ।*॥ ॥*1 1.11 
(+| 

०|* 

|) 


(८ &८ ~) 


( & ) कान वनवानः चाहता द्र, बनेगा या नहीं 
विचारणीय गृह विन्द्‌ १, ४,६, ८ टै । 


गृप्राद्घाटनच 
अव = 22: == 4 = =: 3 
पनास = =-= 7द ~-~ == 
ष 
गृह २०४८-५ द ७ ८ ९० १९२१२ १२.१४८ ९५. 


चकि तुरा क्रा जकविन्दु चल भरस्तार 
कर खाना मेहोता हआ खाना८में 
विश्रान्ति पाता है, मगर खाना७को = 
स्वन्तेली होने से लग्न-विन्दु मानः । 
> यह्‌ खाना ७ म स्वक्ेत्रोहै तथा 
खाना १४ म उक्ष सित्रक्षेत्री है, मध्यम (सम) वलपारहारहै 
रूप ज का वोचन ~: ८, ११, १५ में भिक्रक्षेत्रीहै, इस पर ४, ५, २ दृष्टि 
युभागुभ दे । वर काफी है, अतः ६० प्रतिगत माना जायेगा ! 

(४) इसका चोथा विन्दु जल कासूरि ठ है: यह प्रस्तारमें गुप्त तथा 
पकट कहीं नहीं ह । इसका वतंमान रूप जल ~ ह यह्‌ खाना स्ये शात्रुयुही 
दे । गुप्त रूप से खाना २ में स्वगृही बलयुक्त है । खाना १९ में भी स्वक्षेी होकर 
नकपारहादटै) चौथे मूर विन्दूकेनहोनेसे दुष्टिका प्रश्न ही नहीं उठता 
हे । चतुथं गृह मे गुप्त-ओौर शका : है1 इनमें जल विन्दु है इतना गुभटै 
॥ कारण ब इसका ३० प्रतशित रहता दै 1 


? 


| 
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( £ ) इसका छठा विन्दु जर का कवि { है, जो खाना३व १० मे स्वक्षेत्री 
` धा समन्तेत्री होता है । गुप्त रूप से खाना ८ ओर १३ मे सित्रक्षेत्री तथा रातरु- 
क्षेरी है । इसका वतंमान जक का रीता : हैः जो प्रकटरूप से नहीं, मगर 
गुप्त रीति से खाना १२ में मित्रगृही होकर वैठा है! बर इसका ४० प्रतिशत 

माना जायेगा । 


.___-- ^ "गरागीकष्््  ॥॥ 


( ९९ ) 


(८ ) इसका श्राठवांँ विन्दु जका = है,जो प्रकटल्पमे तो नहीं मगर 

गुप्त रीति से खादा ४, ५, ९, १० में क्रमशः भित्रक्ेत्री, गतुक्ेत्री, शतृ्षेतरी तथा 

समक्षेत्री है । वतंनःन इसक्रा जक > दै, यही कग्नविन्दुभी दहै] बलपा रहा 
है । वल इसका ४० प्रतिशत है । 

= अस्तु, परिखःयं यही निकला कि सक्तान बनने मे कठिनाई पड़ेगी 1 कारण, 

चौथा विन्दुतो हीन वली है ही, अन्य विन्दु भी विशेष बक नहीं पाते हे । 


( ७ ) इमारा यद्धान कैषा, खुपया अशुभ ! 


- विचारणीय गृह्‌ १,४, ५ दैँ। 
गुप्तोद्घाटन 
अवदहषक्ति = = = = 2. = ~ 
्रस्तारस्प = ~= 7? = ~ = 4. < =-:-- ~ ~ 
गुणनफक ` ~ = } = = 2 ~=. = = = 
गृहं १ २२३४१५६९ ७ ८ < १०.११ ९२१२.९४१५ ९९६ 
चूंकि तुका-चाच्ति वायु विन्दु प्रस्तार 
चलकर खाना ४्मे विश्रान्तिपातादहै। : = ~ > ~ ---3 
यही खगन विन्दं साना इसका = = 


चौथा विन्दु सोपान क्रमसे वायु का 


ख्प उष्णगु है। यह्‌ खना १०में 


|* || .०,* 


स्वक्षेत्र, खाना १२ में चतुक्तेत्री तथा खाना १३मे मित्रक्षेत्री है। विन्दु 
१० वायु मे, विन्दु १२ पृथ्वीम गौर विन्दु १३ अग्निम है। अस्तु, परिणाम 
यह्‌ निकला कि सकन चु ओर खुला हुजा है 1 ऊचौ जगह परहै। कारण, 
वायु विन्दु हवादार से सम्बन्ध रखता है ओर वायु विन्दु पृथ्वी मे पडता है 
यह्‌ सम्बन्धं रता है ऊंचारईसे। मकानको कुर्घाोऊचोदहे, ओर वायु विन्दु 
जो अग्नि गृह में पड़ा है, यहु सावित करता है पुख्ता मकान को! इसी प्रकार 
लग्न का विन्दु जर्हा-जहाँ पुनरुक्त हो उसी सम्बन्ध से परिणाम अपनी बुद्धिके 
अनुसार निकालना चाहिये 1 इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तार बनाकर चतुथं विन्दु ¦ 


( १०० ) 
के बराबर पर निकाकना चाहिये जैवे चतुथं गृह प्रशन-संख्या के प्रस्तार से 


देखना है तो उसका रग्न विन्दु जक का ~ है । इसका चतुथं विन्दु = दैः 
जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं है । चतुथं- प्रस्तार 

गृही गुणनफकर ( = >=) > है। 2: 2 ~: = ~~ 
जिस में जल विन्दु जीवित है। इसका = 45 


वतंमान जल ~ है,जो प्रकट क्पे 
खाना जलम शच्रुततेत्री दै गुप्त 
रूप से यह विन्दु खाना ३व ११में मौजूद दै। स्वक्षेत्री 


|||* ।*1* ।* 1 ।।1* 


= कत क त ¬ ` ककः आते चः = 





वलवान्‌ रै, 


प || ।|.* "" 


जक के ~ का मविष्य चिन्दु भी यदौ पुथ्वी सोपान होता है! अतः तिणंप 
यह हुआ कि यद्यपि दिखावे में मक्तान अगुभ-स। दौ पड़ता है, क्योकि मू विन्दु 


है ही नहीं परन्तु चतुथं गृह ओर श्र्वां {जोकि ठ का शवदह्‌ पंक्ति कायु 
है ) गुणनफ में जल विन्दु जोवित है तथा भविष्य कालिके ‡ पृथ्दी§में 
समक्षेत्रो तथ। उत्कृष्ट मिव्रत्ेव्रो पुथ्री से अभ्नि सम ओर अग्निस पृथ्वौ उच्छ 
मित्रत्तेत्री होता है । अतः भविष्य मे यह मकान अशुमन रडेगा ओर्‌ वतमान 
मे मो कुछ कष्ट के साथ अच्छा ही रहेगा । एेसी स्थिति में मघ्यम श्रेणो का माना 
जातादहे। 


(८) अगुक स्थान या अष्टु अकान ष 
दिज्ञाको बसा द्भ, द्या यकन 
की क्या हे? 


विचारणीय गृह ३, ४, ५, € है । 


मवि ~ ~~ 
~=: 
¦ गुणनफक = = = .; 2: = 2८:१८: ॐ = = 
ह्न 4 1 


( १०१ ) 


चकि तुला-चारति जल विन्दखाना 
७करू्पपात = मेंरुकतादहै ओर यही 
छग्न विन्द माना गया 1 यह्‌ खाना १में = 
रात्ु्लेत्री तथा ७ सें स्वक्षेत्री ओर र 
खाना १२ मे मित्रगृहोदहै। दो.जगह्‌ = । ~ 
वलवान्‌ ओर १ जगह कमजोर टै ! वतंमान विन्दु देखने को जरूरत नहीं । 


( ४ ) इसका चौथा विन्दु सोपान-क्रमानुप्तार जकका रूपञआर = हं। 
यह्‌ प्रस्तार मे नहो है ओर दरवाजे से सम्बन्ध रखता है । अस्तु, कहा गया सामने 
का दरवाजा उजाड़ है । कारण, चौथा विन्दुहै ही नहो । नवां विन्दु पृथ्वीका 
ल्प सौरि( = } है, यह्‌ प्रकट तो नहीं मगर गुप्तरूपसे खाना ६मंरतरुगृही 
तथा ८ में स्वन्तेवी है । इसक्रा वतमान पृथ्वी का रूप मंदग = है, जो प्रकट 
तो नहीं मगर गुप्त ल्प से खाना १२ में स्वक्षेत्री वलयुक्त है ओर दष्ट ६ को रखता 
है । खाना १५ में भित्र्रखी है यह नवां विन्दु पिचछछवाडे से सन्वन्ध रखता हे 
अस्तु. पीचछेवाखा मकरान किसी तरह आबाद है । कारण, यह्‌ विन्दु कुछ शक्ति 
शालो हे । 

(३) तीसरा व्िन्डुजछका : दहै। यह्‌ प्रकट खाना ६ मे स्वगृही बर 
पारहाहं तया खाना ध्म पित्रगृही भो है। यह्‌ उ स्यानया मक्नकाभाग 
है । इपका वतंभानं जख कासूरि त है, जो प्रस्तारमेन तोप्रकटलू्पमेंदहै 
न गुप्त ङ्पसते। अतः वाम माग भी कुछ आवाद है! कारण, विन्दु कम शक्ति 
पारहादटे)। 

( ५ }- इसका पाँचवाँ विन्दु जलका आर टदै, जो प्रस्तार में किसी 

प्रकार मौजृद नदीं है, इसका वतमान जल ` है। छठे गृह्‌ मे समवरुपा रहा 
दै) यह्‌ दक्षिण भाग का विन्दु है। यह भी शिथिरूहै। अस्तु, पांचवां 
विन्दु निं माना । दक्षिण भाग कुछ-कुछ आवाद वाकी वीरान है । शकुन 
क्रमानुसार प्रस्तार बनाकर चौथा गृह रग्न माना उसमें हप स्वक्षेत्र या मित्रगृही 
हो तो सामने का मकान बसा हभ है, ात्रक्षेत्री हो तो उजाड है जर सम- 
क्षेत्री हो तो अधबसा है । इती प्रकार तृतीयगृह रूप को वाम भाग मानें । तीसरे 
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गृह के वलाबल से वाम भाग का हा बतावें। पांचवें प से दक्षिण दिशा 
का हाल उसके बलावल से कटं । नवां रूप पीछे है उसके चुभाशुभ अथवा 
बलाबल से पीेका हाल बतारे । 


(९) अश्चुक मकान या स्थान पर रहने से कोई भयतो ठ दहोगा 
विचारणीय गृह ५ १०, ६, १६ हं । 
गुपो््याटन 


क 
= 1 न~ न~ ज २ च | 
~ न्य ~~~ क क । श ~ ~ ॐ ज~. क, 
[मी 


२ ट ध ६ 3 ८ 


की कि 
न्त ~= ल < क क च ~ | १ ~= 
न~ कको 


६ 


९ ८ ४. १२ १. 
चक्रि तुखा-चारिति विन्दु सप्तम प्रस्तार 
भाव ~ मेता, इसीको कन = ~ 2 ~ , ~ 
माना जयेगा । इका चौथा विन्दु : = ¦ = 
वायुका रूप तीच्णांशु = है। वह {£ | 5 
खाना ६ सें स्वगृही होने से बलवान्‌ 1 
टे तथा गुप खाना ११मे समवकुपा रहाहै ओर खाना १६ से चवुक्षे्ी के 
नाते कमजोर भी होता है । इसका वतमान रूप वायु दंत्यगुर्‌ ~ है, जो खाना 
४म शनक्तेनी होने से कमजोर है तथा खाना ५ मित्रगृही सेव्लपा रहा 
हं ओर दृष्टि भी शुभ (३)६। अस्तु. ४० प्रतिशत वर कटा मया । 
(५) इसका पांचवाँं विन्दु वायु ~ उपयुक्त रीत्यनुसार ४० प्रतिशत 


^ 1.1] 
°] [ * [*०* 
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बर पा रहा है । इसका वतमान वायु कवि 7 खाना १४ बलयुक्त है मगर 


€ वीं दृष्टि कुछ निवल कर रही है । 
९ ९० ) इका दशम विन्दु जलका > दै, जो खाना १ मे शवृकष्रो 


कमजोर हे तथा वतंमान ख्प वायु = प्रस्तार में प्रकट यां ग कहीं है नही 
अतः कमजोरी पेदा कर रहा है । = ्‌ 


( १०३ ) 


(६) इसका छठ विन्दु वायु ; खाना १४ मे स्व्े्ी होने से बलवान्‌ 
| ह। इसका वतंमान वायु का; गुप्त लाना थम कमजोर तथा प्रकट खाना १५ 
| तरेसमवलपा रहा है । १२, १४ विन्दुं रुन से शुभ-दृष्ठियुक्त है 1 अस्तु, 
|| परिणाम ४० प्रतिशत वल का रहा । 
| (१६) इसका श६वा विन्दु जो राजाकाहै वह्‌जछका : है। यह्‌ 
| छना १२ ओर १५ मे मित्रगृही तथा स्वगृही होने से शक्तिरारी है । इसका 
वर्तमान जल का विधु = है। जो खानाश्में शत्रुगृहौ होने से कमजोर हैः 
` तथा खाना ७ स्वगुही होने से वलवान्‌ ह 1 दुष्टियुक्त भी है, अतः ३० प्रतिरात 
दर रहा । कुछ कम वक पाता हे 1 

परिणाम यह निकला कि स्थान किसी कद्र कमजोरी पा रहा है। कारण, 
चौथे विन्दु का पुनरुक्त खानां १६ शत्रुगृदी होने से कमजोर हो रहा है मुख्य 
ही विन्दु माना गया हे) चौथा विन्दु नौकर शिष्य आदिका ह वहं भी 
कमजोर होगे, नोचा-खसोटी करेगे । पाँचवाँ विन्दु मध्यम बल रखता है, शेष 
पभ विन्दु भी मध्यम बल रखते हं । 

आचायं सुर्खाव ने चौथे विन्दु से स्थान, पांचवे विन्दु पे मौकर दिष्य आदि, 
दें विन्दसे हाकिम तथा च्ठे शौर १६ वेते सवं साधारण को मानाः 
। दती प्रकार सभो गृहो के बलाबल से फं कुना चाहिये । 

(१०) अथक व्यक्ति को अशुक स्थान पर छोड 
आया हँ बह षह्य प्र है या नं ! 

विचारणीय गृह्‌ ६, १२ ह} 
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चकि तुखा-चाकित पुथ्वी तत्तव का प्रस्तार 
विन्दु सप्तम भाव 5 मित्रगृहमें र्का ~ 
है, यही रग्न माना । इसका छटा 
विन्दु पृथ्वीका शीतांशु : है। वह्‌ >~ | 
भरस्तार मं ग॒प्त या प्रकट कहीं नहीं है । ५1 
इसका वर्तमान विन्द्‌ ख्प सीरि = टै) यहभी किसी प्रकार न गुप्तहै 
न प्रकट । अत्तः कमजोरी है । यह्‌ विन्दु उस स्थान से सम्बन्ध रखता है जहां 


।*1* |!| 


) 111. 


प्रशनकर्ता उस व्यक्ति को छोड आया है । धस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि वहां । 


नहीं हे । 





इसका १२ वां विन्द्‌ अग्निकामंदग = है) यह खाना १२मे उच्छृ मित्र- ` 


क्षेत्री है । सम वल रखता है । इसका वतंमान देत्यगर ~ है, जो खाना १ में स्वक्षेत्र 
तथा खाना १४में मित्रगृहीहै। दृष्टि ७ तथा ८ दुभ तथा अनुभ दोनों 
वेरं बरावर हो गया । विन्दु को ५० प्रतिशत बल मिला रहा दै! अत्तः 
परिणाम यह्‌ निकला कि प्रदनकर्तां जहां अपने सम्बन्धी को छोड आया 
था वह्‌ वहाँ नहीं है मगर दूसरे स्थान चछा गया है । कारण बारहवा विन्दु 
दूसरे स्थान का हे । 

अन्य तरीका 


चूकि तुला-चाछित विन्दु खाना २ प्रस्तार 
सूरित्मे सका है। इसका दरम विन्दु : 
पुथ्वीकाख्पसूरि त्टै,जो खानार 
मे रानुक्षेत्री तथा खाना ११ मे मित्र 
गृही दै । इसका वतंमान रूप आर ~ 
खाना १२ में स्वक्षेत्री है ओर शुभ दु्टिगुक्त ह । खाना ११ मे भी सित्रगुही के नाति 
बल पा रहा है । १६ विन्दु पुथ्वी का तीक्ष्णांशु = ओर खाना ३ मित्रगृही दे। 
इसका वतंमान पृथ्वी का देत्यगुरु ~ खाना मे सम बरु रखता है। मरतः बल 
पारहाहै। 

परिणाम यह निकला कि वहं व्यक्ति अपने स्थान से चला नहीं गया है 
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वत्कि दूसरी जगह जाने का प्रोग्राम बना रहा है । कारण, दशम विन्द जो उस 
स्थान का है जिससे सम्बन्ध है ओर १६ वां विन्दु, अन्य स्थान से सम्बन्ध रखता 
हे । दोनों बराबर वक रखते हैँ । 

विधान--रमलन्न को चाहिए कि गन विन्दुसे४व १० कोदेखे यदि चौथा 
बकवान्‌ हो तो वहीं है, यदि दसवां वलवान्‌ हो तो अन्य स्थान पर चला गया हे । 
यदि किसी गायव को वावत देना हो तो सातवें विन्दु का चौथा विन्दु छे उसके 

' बखावछ से परिणास अपनो वुद्धि म्रनुसार कगावें । 
({६) अध्रुक्‌ व्यक्ति से मिलने जाता हं बह धर पर दहै 


या नदा, 
विचारणीय ग्रह॒ ७, ८दटे। 
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< ९० १९ ९२ १३ ९४. 
चकि तुखा-चालितं वायु विन्दु 
खाना में विश्राम पाताहैइसीको 5 ट 
लग्न माना । इका सातवां विन्दु वायु 
का तीक्ष्णांश ~< है! यह्‌ प्रस्तारमें 
नही हे ओरनगप्त ङ्पसेही पाया जाता 
ठै इसका वतंमान दिन्डु वायु रूप दैत्यगुरु - है! यह 
प्रकार नहीं सिक र अतः कमजोरी पाईं जाती है। 
( ८ ) इसका आवां विन्दु वही ~ प्रस्तार में गुप्त अथवा प्रकट कहीं 
नहीं मि रहा है । इसका वतंमान रूप कवि }़ खाना ७ तथा १२ मे समक्षेत्रो 
तथा बीक्षे्रुश है । परिणाम कमजोरी का दै, ग्रतः कहा गया कि मुलाकात न 
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 प्रस्तारमे किसी 
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होगी । कारण, आघ्वाँं विन्द भी निवल दहै1 इसक्रा कायदा यहु है कि यदि 
सातवां विन्दु निव हो ओर आख्वां बलवान्‌ हौ तो मुलाकात हौ जायेगी 1 परन्तु 
इच्छानुसार कार्यन हू यदि आदा विन्दु निर्व हौ ओर सातर्वां विन्दु बलवान्‌ 
हो तो खातिरदारी खूबहोपर लाभनदहो। यदि दोर्नोँ वलवान्‌ हों तो मिले 
भी भौर काम भी वन जावे) 
अन्य रीति से उत्तर शष्न-पंक्ति द्वारा 

खाना ११ मेमंदग = मित्रगृहीदै, वहु धरपरदटें! खाना १६ में वाग्मो 
= टै 1 यही स्थान राजा का कहा गया है । इसमें निगम ङ्प = है, अततः भिलेगा 
नहीं । कारण, मन्त्री ग्रह खाना १५ मे सी उष्णागु निगम रूप वेढा ट । ठह मिल्ना 
नहीं चाहता द । यदि किरी अधिकारी से मिलना चाहते हो तो दयाम गृृहंको 
देखो यदि उसमे निर्गम (खारिज) रूपो तोन सिलेगा यदि अयम ङ्प 
यानी दाखिचक्पदहयतो मिलेगा । 

अमुक व्यक्ति उसी स्थान परैया चलाया? देघी दशाम चवे त्तथा 
नवें विन्दु को भी देखना चाहिए नवां यदि निर्गम (खारिज) गृहमे दैत 
चखा गया है ओर्‌ यदि गागम्‌ गृह मे हौ तो मौजूद कहना चारिएु 1 एक आचायं 
ने खाना ४ व ७ विन्दु से फलादेश कहा है । यदि दोनों विन्दु दाद्धिक ( अगम ) 
या सावित ( स्थिर )मेंहोतो वहु घरपर वर्ना नहीं| 

(१२) हमको इसी स्थान पर रामदोषणाया अन्य 


स्मान पर जनि से डाष् होगा ? 
विचारणीय गृह १, ४, १० हैँ। 
गृप्तोद्घाटन चक्र 
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चकि तुला-चाकित पृथ्वी विन्दु प्रस्तार 
खानाध्मे जाकरवाई तरफजाता - : 7? =] : : ठ: ~ 


हआ सीधे आव्वे गृह मे विश्राम पाता 
दै । चक्रि ~ कोवल ८ में भिर 
है। अतः इसी को छगन गृह साना । = 

खाना १३ मे पृनर्क्तसमवुपारहादहे। इसक्रा वर्तमान ङ्प सूरि 5 गुप्त 
ख्पमे खाना > मे चातरगृही है ओर सातवीं दष्टि तथा छटठीं इष्टि १३ से अभ 
ठै । परिणाम कमजोरी कादहै। 

( ४ ) इतश चौथा विन्दु पृथ्वीका क्वि ट है। यह खानारतथा दमे 
दात्नगृदी निवड दै ¦ इसक्रा वतमान पृथ्वी का शीतां : चौथेवे सातवें में स्वगृही 
तथा भित्रयृही है। इष्टि गुभ तथा अनुभ दोनों हूं । अतः ४० प्रतिरात बल रह 
गथा । यौ चिन्दु उ स्थान से सम्बन्ध रखता है, जहाँ के विषय में प्रश्न किया 
गया है । 

(१०) इसका दशप विन्द अग्निका : वक्रदै। यहु खाना में शत्रुगृही है 
तथा १४ पे जिचक्षेत्री है। इसका वतमान अगतिका ल्प मंदग = दहै, जो प्रस्तार 
नें सौजद नदीं दै, अतः परिणाम कमजोरीका है} वश्च, कहा गया किं प्रश्नकर्ता 
तो दोनों स्थष्लो पर्‌ लाम डोगणा। कारण, चौथा तथा ददम विन्दु दोनों कमजोर 
दै । कग्नगृदी साअ्ारण चछ रखता है । नियम यही है कि यदि खाना १ तथा 
कते विन्द मथ दत्तंमान के दल्वान्‌ हो तो यहीं छाभ होगा। यदि १व १० वल्वानु 
हों तो अन्यं स्थाच प्र जाने से छाम हौगा। इसमे दोनो कमजोर ह, अतः सन्तोष 
कृरे आगे जाने का प्रोग्राम न बनायें । 

दाक्रुन-पंक्ति दारा फल देल्-लाना १ मेआर 7 मंगलकारूपहें 1 शत्रुगृही 
ठै, अतः भाग्य प्रश्नकर्ता काखोटा है चौथे गृहमे रीतांगु : टदै1 यह्‌ स्थान 
सम टै)! खाना १० में सौरिं 5 है। यह्‌ यत्रगृही दै) आगमी (खदाखिर) है । 
मंत्री सूरि = बलवान्‌ है ओर राजा वाग्मो सम वरु रखता हे 1 भ्रस्तु, यही परि 
णाम रहा किं दोनों जगहे समान ह। भटकना व्यथं है, ग्रह॒ खोटे है । शुक्र, चन्द्र, 
दानि को शान्ति करायें । 


( १०८ ) 


( १३ ) अ॒श्यको पिवासे खामदोगा या नदीं? 
विचारणीय गृह १, २, ५ प्रश्नकर्ता के तथा ८, ५, € पिताकेहें। 
गप्तोद्घाटन 


चूकि तुखा-चालित विन्दु खाना ६ ~= = 2 5 | 
मे विश्रान्ति पाकर पुमः अष्टम भाव = | 
= में विश्रान्ति पातारः यही रग्न = 
माना । ~ | 

(२) इसका दुसरा विन्दु सोपानक्रमानुसार कूप दैत्य गर्‌ ~ हैँ 
सप्तम भाव मिव्रगृह मे बलवान्‌ है । इसका दतंमान ङ्प पृथ्वी कार्म 
जो प्रस्तारमे खाना, ६ तथा १० मे रवरक्षेत्री है तथ। ११ में समक्षेत्री 
शुभ दृष्टि तथा अलुभ दृष्टि दोनों हँ, अतः ३० प्रतिदात वल मिला 1 यह्‌ दूसरा 
विन्दु षश्नकर्ताके खाभकाहें। 

(५) इस पंचम विन्दु पुथ्वीकारूपकवि : है। यह्‌ खाना में स्वगृह 
वलवान्‌ है। इसका वतंमान ख्पोतांदा : है, यहप्रस्नारमे गुप्त तथ 
प्रकट कहीं नहीं है । अस्तु. कमजोरी पाई जाती है 1 यह्‌ पंचम चिन्दुं पिता क 
सम्पत्ति का है, वतमान में कुछ कमजोरी है मगर आशा पुरणं है, पिता से लाभ 
होगा । 

य विधि-यवनाचार्यं ख्वाजा नसीरउदहीन का अनुभव इस प्रकारके प्रश्न 
पर यह्‌ है किं वह्‌ विन्दु १, १०, ३ का प्रशनकर्ताकीओरसे तथा ४,५,६का 


पिता की सम्प्र्ति से सम्बन्ध करते है। यदि १, २, १० विन्दु बलवान हो ओर 


| * | | | ** 


} यह्‌ 
4 


द्‌ । 





९, ( १०९ ) 


४, ५, ६ निंर हों तो प्रश्नकर्ता को पितासे काभ हो यदि इसके विपरीत हों 
तोकाभनदहो। 
केवर प्रस्तार के रूप 

प्रस्तारमें खानाश्मे विधु = है। जलकारूप अग्निमें कमजोर है 
लनुगृही है । रमे सुरि ठ समगृही, आगामी, मध्यवरी ओर शुभदै।५मे। 
सौम्य = बद्ध तालाबन्दी है। मंत्री खाना १५ मंदग = ओर राजा खाना १६ 
= है । दोनों बलवान्‌ ह! आशा कम है । भावेश काम करता है, रुगन नि्वंल 
है, धन भाव साधारण निब ओर ५ वन्द है । अस्तु, पिता असन्तुष्ट है अत 
कम काभकी म्राज्लाहे। 


(१४) मेरा बाप मश्चसे प्रसन्न हैया अप्र्षन्न है? 
विचारणीय गृह १, ४, १० हैं । 


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
चकि तुला-चालित विन्दु ज तत्त्व | प्रस्तार 

। काचल कर खाना ४ मिक्रक्षेत्रीमे | = 5 < 
। बिश्रान्तिपाताहै। इसी को भाग्य स्थान - 
या लग्नविन्दु खान लिया । रग्न 

बक्वान्‌ है । 


( ४ ) इसका चौथा विन्दु जक का सूरि 7 दै। यह्‌ खाना ११ मे स्वक्ेत्री 
बलवान्‌ है । इसका वतमान रूप जक का ~= है। यह्‌ खाना १२ में मित्रक्षेत्री 
नख्वान्‌ है ओर र वीं मित्रदृष्टिमीहै1 अस्तु, कहा गयाकि बापका भाग्य 
| प्रबल हे । 


^ ।|.। 
। ६ # ॐ ^ ~ त त 
|| ० ।॥ 
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( ११० ) 


( १ ) प्रथम विन्दु खाना ६ मे उत्कृष्ट मिव्रक्षेत्री होने से सम वल्पा | 
रहा है तथा खाना ८ में मिवत्तेत्री के नाते पूणवलपारहादहै। खाना १५ में 
स्वगृही है । वतमान इसका वायु ~ दै, जो प्रस्तार में गुप्तया प्रकट कहीं नहीं 
है । अस्तु, ४० प्रतिरत वल पा रहा है । कारण, : च्ठें गृहं का मालिक है1 
अस्तु, छठे गृहमे वेठे हुए रूप 2 को छं गृह के मालिक रूप से गुणा करते | 
हैतो = > ८ ङ्प ~ पेदादहो जाता टै । विन्दु लुप्तहो जाता दै। 

` अस्तु, परिणाम यह निकला क्रि पिता खु ट मगर वतंमान दा पिताको! 
कुछ चिन्तनीय दै । कारम, प्रथम बलवान्‌ है ओर चौथा विन्दु मी वलवान्‌ ह । ¢ 
केवर चौधा विन्दु वर्तमान का : यह्‌ गुप्तया प्रकट कहीं नहीं सिक रहादह। 








(१०), इसका दलम विन पृथ्वी काल्पृमंदग = है। चम 
समवल पारहादै। खानार३ेमै मित्रगृहीके चातिचखपा रहा है तथा गुप्त ; 


क 


ङ्पमे खाना १३मेसमवलकपारहाहै। इका वतंमान ङ्प पृथ्वी का रीतांशु 
= दे, जो खाना ३ में मित्रगृही के नाते वद्य पारहाहै तथा गुप्त ङ्प खाना 
१० मे सम बल तथा खाना १५ ने पुणंबलपा रह्‌ है। अस्तु, पित्ताका भाग्य 


सन्तोषजनकं माना गौर प्रसन्न है 1 कारण, इसका १५ वां बिन्दु(जोरमंत्रीका । 
है।) कवि ट: खाना १६ मे वल्वाच्‌ तथां राजा गृहमे वेढा है । | 
अस्तु रमलन्ञ को चाहिये कि खाना १ से अपने भाग्य का दलाबल तथा 
चौथे ओर दसवें क बालबल से पिता का हाक कनः चाहिये । विन्दु लान १५ ^ 
संत्री तथा १६ राजा होता है उसक्रे वखावल को भी देखना चाहिये । । 
४ 

(१५) इस स्थान था भक्तानं से गडा धन है 0 

£ 


या नहीं १ भिलेणा या नहीं ! 
यदि इस प्रकार का प्रन कों करे तो निस्नङ्िखित ५ बातों पर प्रथम 
विचार करना चाहिये । 
( १) प्रश्नकर्ता के भाग्यमे माल मिलना बदा है कि नहीं? 
( २) उस स्थान या मकानमेद्रव्यदै कि नहीं? 


गयि न्क |, ~ 


( १११ ) 


(३ यह द्रव्य सरलतापूवंऊ मिलेगा या कठिनाई से? प्रकट होगा 
कि नहीं? 

( ४ } यह्‌ द्रव्य स्थान यामकनके किस भागमेदहै ओर क्सि दिशा 
मेदे? 

(५) कितनी गहराई चौडाइं मे द्रव्य ( दफीना) है? 

उपयुक्त वातो पर विचार ऊरके तब उत्तर देना चादिए । 

इसी नियम से भरस्तार बनावे, फिर देखे यदि प्रस्तारकेखानारेमे7त या 
= या = इन्मेसेकोईल्पहो, खाना८या १४सें पुनरुक्तहो ओर खाना 
१६, जो राजा होता दै उसमे ख्पगुभ दाचि यान्याः दहो तो धन 
मिलेगा 1 अन्यल्ययदिदहोते न भिकलेगा! तत्परचात्‌ खाना १,१०.२.१२ 
गृहो के ङ्प कः लेकर नवोन प्रस्तार बनावे) फिर इस प्रस्तारके खाना १ के 
ल्पको खाना १३केक्पसे गुणाकरे। ४कोश्य्से ओरऽको १५से 
तथा दसवें गृहके ल्पको श्वं गृहुकेखू्पसे गुणा करर इस प्रकार चार 
्प बनायें । फिर इन चारसे दो ङ्प नाये! पूनःइनदो रूपो दे एक ङ्प 
वनाय । इसौ को छन का ङ्प मानं । यदि वह दोनों शुम ख्पोंके गुणास 
प्राप्त होतो इस वषं धन गडा भिखेगा। यदि एक लुभ तथा एकत अजुभ ङ्प 
से गणन फक निक्के तो तीन वषं के भीतर भिक्गणा) यदि दोनों अशुभ रूपों 
से यह ङ्पपेदादहोतो कमी आयानं करे: 

दुसरी विधि--यदि प्रस्तारमें ल्प संदण = पुनरुक्त हो अर्थात्‌ दाया 
तीन जणह्‌ = दौीता वहं द्रव्य जहर हवि ओर भिञेभो। यदि गुप्त लङ्गसे 
पुनर््तदातोन मिरे! यदिवहूल्प = प्रस्लारमें खाना, ७, १०मेंहो 
तो उस स्थान प्र द्र्य ( दफोना } जरूर हो । 

तोसरो विधि -यदि प्रष्तार म खानि १० व ११ में आगम ल्प 
( दाखिलखरू) हौ जोरक्लाता८्व स्के गुगञमेजुभ दलिक छ्पहों 
तो द्रव्य सरच्तापूर्वक मिले। विषरीत सेन मिके। यदि प्रस्तार में ३,४.५,१० 
गृहो मे शुभ दाखिल रूप हों तब भी सरलतापूवेक द्रव्य मिरे, अन्य रूपों 
वे न मिले 


( ११२ ) 


चौथो विधि- प्रस्तार के ३ व १० क गुणा से जगह्‌ मालूम करं । 
पांचवीं विधि-खाना्के ङ्प के अनुसार गहराई, चौड़ाई तथा 
लम्बाई मालूम करे । 


छठी विधि- प्रस्तार के खाना १व के रूपोंकोगुणा करके एक रूप 
बनावे 1 उस ङ्प का सम्बन्ध जिसधातुसेहो उसे उस वस्तुको कं यदि 
न्या = होतो कोयला लोहा अथवा काला पत्थर समञ्चं । यदि =यात्हों 
तो पीला तथा सफेद रंग, अशरफी चांदी आदि कहे! यदि या~दहोंतो 
लारुरंगःमूगा, तावा आदि समभे! थदि~~या = होतो सुवणं समञ्चं । 
यदि~-याः; होतो चाँदीया रुपया समे। यदि7या = दहो तोहरी 
वस्तु, हरा पत्थर आदि समक्षे । यदि ~या: होंतोभी चांदी या रुपया खमज्ञ। 
यदि ~या: होतो लोहा सममे, 

अब हम विन्दु-चाल द्वारा प्रश्न के उत्तरको छ्िखितेहै। खाना १५का 
नुला-चाकित पृथ्वी तत्त्व का विन्दु पंचम भावमेंस्करा) फिर वहां दाहिने 
तरफ जाकर तीसरे गृहमे विश्रान्ति पातादै ओर तीसरा गृह मिवत्ते्ी दै। 
अस्तु, तोसरे गृह का ङ्प मन्दग = को ङग्न माना) 

इसका दूसरा विन्दु सोपान च््र पृथ्वीका ङ्प < है, यह्‌ प्रस्तारमेंदो 
जगहों पर खाना ७ तथा १५ में पाया । यह्‌ आगम अर्थात्‌ दाखिल गृह में है 
फिर विन्दु ४कोदेखातो रूप > को पाया । यह्‌ आवें गृह में स्वक्षेत्र स्थिर 
है । फिरच्ठेगृहकोदेखातोरूप 7? को पाया यहु ११ वें गृह में मित्रक्षे्ी 
आयम ( दाखिल ) गृह मे बेठा है 1 


गृप्ोद्घाटन 
जतन ~ 3 3 ~ 
न ~ 1 
गुणनफ-ख्प = ~ ~= == :- >=. 7? = < ~ 
गृह १ २ २३४८५ ६७ ८ ९ १० १११२ १३१४ १५ १६ 
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सोपान चक्र 
अग्नि = 
वायु = 
जल = 
पुथ्वी = = = र > ; 
अब आवां विन्दु ल्यातो रूप 5 सोपानमें पाया; यह खाना १४ 
पाया यह्‌ गृह खारिज काह 1 कारण, प्रस्तारमें १, ५ ९, १२ तथा २, ६, १९, 
१४, गृह मे सोपान द्वारा निकाला कूप यदि इन गृहोमें प्रस्तार में ष्डेतो 
खारिज समज्ञे अर्थात्‌ दफीना नहीं है यदि ३, ७, ११, १५ या ४,८, १२, १६ 
गृहो मे सोपानचक्र हारा निकाले रूप प्रस्तार में पड़े तो द्रव्य उस स्थान पर 
अवश्य होता टै! इस प्रस्तारमें खाना२,४,६, ८मंरूपरमें ~= खाना७, 
१५ में दादि गृह मं है। 
४सेरूप = खाना ८ में साबित गृहमे दै, दाखिर समञ्चं । 
६्मेर्प ट खाना ११ मे दाखिल गृहुमेटे। 
८्मेंरूप 2 खाना १४मे खारिज गृहमेदै। 
विचार क्रियातो ३ गृह में दाखिल दै, केवल १ मे खारिज हे। 
अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि इस स्थान पर द्रव्य अवश्य है ! क्योकि 
कायदा है--यदि चारों बिन्दु दाखिकया साबित गृहमे होतो द्रव्य जरूर 
हो । यदि भिन्न-भित्न गृहो सें हो तो जिधर मन अधिक १ श्रपनी वुद्धि के अनु- 
सार उत्तर दे} यदि खारिज गृहमे २,४,६, ८ विन्दुहों तो द्रव्य हाँ नहीं 
होता है) 
अव तीसरी व्रिधि-यह द्रव्य आसानी से प्राप्त होगा या कवठिनाई से 
पि होगा । 
विन्दू--तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तथा दशम को देखा 1 
तीसरा विन्दु सोपानचक्र का ङ्प : है 1 यह प्रस्तार भ मौजूद नहीं है ओर 
न्न ग॒प्तरूपसे ही वहु पाया जाता दै, लेकिन वतमान रूप ? खाना ८में 
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सावित (स्थिर) गृह में पाई जाती है। इसका विधान यही है जब असल विन्द्र 
प्रस्तारमभे नं मिन्ने तब उसके वतंनान विन्दु कोलिया जाता टै । 

चौथा विन्दुं पृथ्वी तत्वका खूप ~ टै, जो अष्टम माव सावित गृहुमें 
मौजृद है! पांचवा विन्दु पुथ्वी तत्वका खूप ~ दहै, जो प्रस्तार के खाना 
में मौजूददटै। छठा चिन्दरुरूप 7 जो प्रस्तारके खाना ११ मं दाखिकदटं) 
दशम विन्दु अग्नि तत्तवकाख्प ~ है। यह्‌ खानाश्मे खारिज गृहमे) 
कारण, १, ५, ९, {३ अग्नि गृह्‌ के खारिज ¦ निगम ) कट्ते ्ह। 

इस प्रस्तार मे अधिकतर दाखिल तथां रावित का बहुमत द्‌ । 

अस्तु, परिणाम निका यह्‌ द्रव्य (दफीना) अवश्य निकलेगा । सगर परिश्रम 
तथा घोर पुरुषार्थं करना पडेगा । क्योकि कायदा है खाना ३; ४५५, ६ तथा 
१० कुल गृह दाखिरु अथवा सखावित गृहमे हों तो द्रव्य सरलता पूदंक निकलेगा 
इसे विपरीत कठिनां से । 

चौथी विधि-स्थान शोधनं ६ चं १० फे संयोग से जगह निकाली जाती टं) 

विन्दु ३ पुथ्वौ घत्व का रूप ~ । यह प्रस्तार मे है नहीं । अस्तु, जाना कि 
स्थान लापता ह । यह्‌ रूप वायु तत्व काद ओर वतंमान इसल्पक् = हं) 
इसका साथी ङ्प = दै। कारण दोनों वृहस्पति के खूप हँ । यह अग्नि तत्तव का 
है ओर दशम विन्दु ङ्प ~ भी अग्नि तत्त्वं का है। अस्तु, वुद्धि से निकाला कि 
यह द्रव्य चूल्हा या अटृढौ या जहां चिराग सक्खा जाता है उसी जगह ठं। 
क्योकि कायदा है कि यदि इनकी संयुक्त भक्ति के खूप अग्नि तत्त्वकै हं तो वह 
द्रव्य ( दफीना ) अग्निके नोचे होता दहै) यदि वायु तत्त्व के होतो ऊचा र 
पर यदि जख तत्त्व के हों तो जल के नीचे ओौर यदि पृथ्वी तत््वका हो तो भूमि 
मर गा होगा, 
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पान चं भस्तार 
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अब मादूम करनाटै कि किस दिशामेद्रव्यहै। एेसी दश्ामें खाना १५ 
का चालित प्रथम विन्दु जहां विश्रान्ति पावे उसे देखे वह किस गृह से सम्बन्ध 
रखता है 1 १, ५, ९, १६ पूर्व दिशा से; खाना ३, ७, ११, १५ उत्तर दिश्ासे 
खाना २, ६ १०, १४ वायु तत्तव परिचम दिशा से तथा ४, ८, १२, १६ दल्िण 
दिला से सम्बन्व रखता है । 


अव देखना है कि खाना १५ का प्रथम विन्द्‌ चरुकर खाना१ क्प ~ पर 
विश्रान्ति पातादहै। यह रूप श्रगिनि को पूर्वं दिडा से सम्बन्ध रखता दहै। ओर 
` खाना ४ तथा १४ रूप पश्चिम तथा दक्षिण से सम्बन्ध रखता है । रस्तु, तीनों 
के मत से उत्तर दिया करि द्रव्य दत्तिण पर्चिमकेकोनेमेदहै। 

पांचवीं विधि-कितनी गहराई मे वह द्रव्य है ? दशम विन्दुको छया अग्नि 
कार्प ~ है । इसको चौड़ाई कम्बाई ३ गहराई र है। 


चित्ररूपोका 


क 
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नोट-खाना १० तथा खाना में 7 है, अतः यही नतीजा निका कि 
यह्‌ द्रव्य इसकी स्त्रीया सन्तान को मिलेगा ओर इसी समय या५-६ मास 
बाद मिटेगा। 


( ११६ ) 
पञ्चम-गृही प्रश्नो का फलादेश 
( १) मेरे माग्य सं सन्तान योग दहै या नहीं १ 
विचारणीय गृह केवर पाचवां विन्दु है । 
गुप्तोद्घाटन 
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सोपान चक्र | प्रस्तारका ङ्प 
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वायु = = ~ < = ~= ः य ~ 
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खाना १५ का तुला-चालित विन्दु पुथ्वो तत्तव का अपने स्थान से चच्करर 
खाना सातमे विश्राम पाताहै। इसीको छग्न माना। अब सोपान-चक्रमें 
पृथ्वो तत्त्वे कारू्प ~ से पाचवा विन्दु तलाशक्ियातो रूप 5 कोपाया। 
यह्‌ ङ्प = प्रस्तार मं खाना १४ वायु धर में पाया, जो शत्रु के गृहमे पड़ादं। 
अतः दात्री होने से विन्दु की शक्ति क्षीण पड़ रहीटहै ओर ङ्ग्न से आव्वें भी 
है तथा प्रस्तारमे गुप्त रूपसे भी कहीं पाया नहीं जातादहै। रूप 5 खाना १४ 
मे है अतः खाना १४ का माङ्किगृहुरूप 7 से = गुणा कियातो ङ्प ~ 
हुआ इस गुणनफल मं पृथ्वी तत्तव का विन्दु भी मर गया । 


अस्तु, परिणाम यह हुप्रा फि प्रश्नकर्ता के भाग्य में सन्तान योग नहीं हे । 
कारण, पंचम विन्दु प्रत्येक भाति से निव है । 


न्क १. च 


( ११७ ) 
( २) मेरे षुत्रहोगाया नहीं! 
विचारणीय गृह १, ५, ११ हे । 


गुप्तोदघाटन 
५ \ < ट ५ ६ ७ ८ 
९ १० ११-१२-०२ ~ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
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खाना १५ करा तुला-चाकित जक तत्तव अपने स्थान से चकर खाना 
से पहंचता हअ अन्त मे खाना १ में जाकर विश्राम पाता है। चूँकि खानारो 
तथा १ काल्प अगप्रमाणितत है [ अप्रमाणितलख्प यहहोतेदै ~ > : £ 
= = ~ ~= जहां विन्द्‌ इन ख्पोंमे कहीं भिरे तो इनका एतवार न करनं 
चाहिए । प्रमाणित ख्पयहटै = = 2: = = ८ । ङ्प : तथा मा 
माने गयेहैँ\ ] इसी कारण खानार्केखूप 5 को लगन कायम किथा। चूकि 
जल-तत्त्व का विन्दु चखा है इमी कारण सोपान -चक्रके ङ्प = को रन माना) 
इसका पञ्चम विन्दु ङ्प ~ है! यह खाना १ मे तथा खाना ५.६ मे मोजूदं 
दै- खाना १व ५तोभ्रग्नि गृह होने के कारण शतरुगृही है तथा छठा गृह उक्ष 
मित्रक्षेत्री है गुप्त रफ्मे यह्‌ खाना ४ मित्रगुहीके नाते कु बरु अपनापा 
रहा है 1 ४० प्रतिडात ओसत पड़ रही है । अतः फर्‌ निकला कि पुत्र होगा पर 


। 
चक 


( ११८ ) 


उपाय करना आवश्यक है । इसमं आचायं “सुख वि" का कथन है कि यदि 
पञ्चस विन्दु की तकरार हो अर्थात्‌ पञ्चम विन्दु पुनरुक्त केन््रमें हो यानी 
१,४,७, १०मेओरशुभल्पमेहोतोपृत्रपैदादहो) यदि चिन्द्‌ खाना २,६ 

१०, १४ मे होतो अधिक आयु होने परपत्र पेदाहो) ्रन्य गृहोँमेंदहोतो 
निराशा हो--इस प्रस्तार में पांचवाँ विन्दु खाना शमे तथाखाना५, द्मेंभी 
है । अस्तु, फर कहा कि पुत्र होगा कुछ समय वाद । 


अथक स््ीको पत्र होगा या नहीं! 
विचारणीय गृह १, ५, ११६ दहै, 


।\।। 
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खाना १५ से पृथ्वी तत्तव का तुला- प्रस्तार 
चालित विन्दु खानारेमेंहोकरअंतमे : = च 
खाना१ख्प = मेविश्राम पाता । = = 

खाना१९ लग्नका केन्द्रमे ङ्प 
= है इसका पंचमलरूप = टै, जो 
प्रस्तार में तो नहीं मगर गुप्तरूपसे खाना\मेवेठा है। उक्र सित्रक्षेत्रा हं। 
मध्यम बल रखता है तथा ११ वाँ विन्दु अग्तितत्वकार्म ~ टै जो खाना 
२ मे भिव्रक्षेतरी तथा गुप्त रू्पसे खाना५मे स्वक्षेत्र है1 बख्वान्‌ हं अ्रतः फल 


“|| 


होगा कि इस स्त्री के सन्तान होगी-मगरदेरमें।! कारण, ल्प ~ का वतं- 
भान रूप ~ रातुक्षे्री खाना ७ जलगृह मे है ओर गुप्तर्प से खान। १२ेमेभी 


दै अतः फर हुआ कि कुछ काल बाद इस स्त्र के ओलाद होः 





( ९९९ ;: 


( ४ ) मेरे सन्तान ( पत्र या कन्था) पेदाहोगी या नहीं? 


विचारणीय गृह विन्दु पाँचवाँ, पुनरुक्त प्रस्तार मे खाना ११, १४ या १६ 
मे हो तो सन्तान योग होगा अन्यथा नहीं ` 


गुप्तोद्घाटन . ` 
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चकि खाना १५ का पुथ्वी ततव का तुला-चालित विन्दु पंचम भाव में 
विश्रान्ति पातादहे। स्प ; अप्रामाणिक है। भ्रस्तु, खाना १५के रूप ~ को 
लग्न साना | 

इसका पंचम विन्दु सोपानचक्र के अनुसार रूप ट कोपाया, जो प्रस्तार 
मे है नहीं मगर गुप्त रूप से खाना १० में वैठा है । यह्‌ शावुक्ेतरो है । यवनाचायं 
सुखव ने चखिाहै कि इस प्रकार के रशन मे पंचम विन्दु खाना ११, १४ 
याश्द्मेंहो तो आश्ञा है ओर यदि पुनरुक्तरूपप्रस्तारमेनदहौ तो आशा न 
करे ¦ इस प्रस्तार मेँ पंचम विन्दु रूप ‡ प्रकट नहीं है। गुप्त खूपसे हेतो 
दाचु्तेत्री है । पुनरुक्त ११, १४ या श६मे भो नहीं है । 

स्तु, अन्तिम निर्णय यह निकला कि सन्तान कौ कोई आशा नहीं है । 


( १२० ) 


(५) मेरे कितने प्र हमि ? 
गुप्तोद्घाटन 
१ ३ ह ५ ६ टु ८ = 
व= र 2 "= 6 0 


खाना १५ का वायु तत्व का तुखा- प्र 
चाक्ित विन्दु अपने स्थान से चकर ~ 7 = ॐ 


खाना शरुक्तेत्र में विश्रान्ति पाता दहै, 
इसका पांचर्वां विन्द्‌ सोपान-चक्रा- 
चुसार वायु तत्व का रूप ~= है । यह्‌ 


प्रस्तार मे मौजूद नहीं है । इसके विन्दु को ष्या ६ है । अस्तु, परिणाम यहं 
निकला कि ६ पुत्र तथा २ कन्या होगो । 


नोट-पंचम भावकारूप = स्त्रीक्िगिहै ओर पुनरुक्त खानार्मे है 
इसी ध्येय से २ कन्प्रा कहा गया हे । 


अंक चक्र 


= = = = = = = = ~ < ० 
सख्या 9० द 44 9.9. -9--&- € ५ ५ ५ ८ 


( & ) मेरे पुत्र अधिक होगे या कन्या ! 


विचारणोय गृह पंचम विन्दु का रूप यदि श्रकेला है यानी नक्कीहै तो पूत्र 
ओर यदि जोडा जुत्फ का है तो कन्या होगी । 


१ र ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
्‌ ११८१२ 


खाना १५ से जक तत्तव का विन्दु प्रस्तार 
तुला-चाकल्ति सप्तम भाव श्प = ` = 
स्वन्लेत्री में विश्रान्ति पाता है । सोपान = 
चक्रानुसार जल तततव के र्प त्का ~ 
पंचम विन्दु = है। यहखू्प नरका 
ई, अतः कहा कि पुत्र अधिक होगे । आचायं सुर्खाव ने इस प्रश्न के उत्तर भें 
1. ~ 2 ` ~ = को नर माना है अर्थात्‌ तीन विन्दु या 


९ पाई अथवा तीन पाई व एक विन्दु वारे रूप पुरुष-वाचक से सम्बन्ध रखते 
ह । ओर दो विन्दु तथादो पाई या चारों विन्दु अथवा चारों पाई वाले रूप 
जैसे = ~ 2: = = = =< : कन्या से संबन्ध रखते है। 
( ७ ) अन्तान अभाव में दोष पुरुष का है अथवास्त्रीका 
विचारणीय गृह ९१, पुरूष कातथा८ स््रीकाटहै। जिधर कमजोरा हो 


उसो का दोष कहे । 


गुप्तोद्धाटन 
श ३ क ग 
९ १० ११ ९२ द: =श्णः ~ ९५ ~ २१8 


(६९२ ) 


चूकि खाना १५ पृथ्वी तत्तव प्रस्तार 
से तुरा-चालित विन्दु अपने स्थानसे .} ~: 
चकर खाना २ शत्रक्ेत्री में होताहुजा 
बाई तरफ खाना ४ यें स्वन्तेत्री होकर 
वैखा है । इसका वतंमान रूप ~ = | 
जो प्रस्तार मे मोजद नहीं है! इका आस्वां विन्द्‌ पृशथ्वीत 
यह भी प्रस्तार मे मौजूद नहीं हे लेकिन वतंमानं आसवे विन्दु 
खाना ४ में स्वक्षेत्री, खाना १५ मे सि्रक्षेत्री तथा १६ 
बख्वान्‌ है । अस्तु, परिणाम यही निकला किं इसमें दोनों का दो 


त ५ २ 
| ~ 
न 

। 

2 

चकै 


व 


दोनों का विन्दु प्रस्तारमेदैही नहीं अष््मका चन्दर तो प्रस्तारयेंरहँ 
वरच्‌ वतमान रूप स्वन्ेत्री तथा पित्रगृही है । यदि एक काभीचिन्द्‌ होतातो 


दूसरे को दोषी ठहुराते 1 

नोट- अन्य आचार्योका मत है कि विन्द १ तथा ८ को परर्ष का 
तथा विन्दु ७वश््कोस्वीका मानते हैं| अस्तु, लिके विन्दु दाखिङं व 
सावित गृहमे हो वहु दोषी नहीं है । जिक्षके विन्द्‌ खारिज तथा सुनकल्िवि में 
हों वही दोषी है। १,५, ९, १३ गृह खारिज के है ओर २, ६, १०, १५ 
मुनकचिव के गृहर्ह। ३, ७ ११, १५ दाचिर गृहं है ओर ४,८, १२ १६ 


यह्‌ सवित गह कहे गये हैँ । 
(८ ) जो बच्चा पदा हा है बह किस प्रर्ृति द्धा दोगा १ 
विचारणीय गृह पंचम विन्दु सोपान-चक्रानुसार यदि अग्नि यावायुसें 
हौ तो गमं प्रकृति तथा वात-युक्त होगा 1 यदि जरमेंहोतो प्रायः सोत तथा 
दलेष्मा युक्त रहेगा । यदि पृथ्वी-गृह मे हो तो सूखी प्रकृति का होगा ! 
सोपान-चक्र. : ~| परस्तार 


७२) 


अग्नि 
वायु 
1 क 
पथ्या ~~ ~ ~ ~ 


॥ 


( १२३ ) 


चूकि खाना १५ से पृथ्वी तत्त्व का तुला-चाक्ित विन्दु चौथे गृह स्वक्षेत्री 
मं विश्रान्ति पाता है । इसका पंचम विन्दु सोपान-चक्रानुषार पृथ्वी तत्तत कारूष 
ठ हैजो खाना १,२, १०, श्रेमेंहै। इसी कारण फल कहा कि वच्चे कौ 
प्रकृति गमं तथा खुश्क होगी । कारण, पृथ्वी तच्व का विन्दु खुश्को राता है ओर 
अग्नि गृह का विन्दु गमं प्रकृतिका होता है। वायु विन्दु खाना२,१० का 
एतवबार नहीं किया, क्योकि ये तो दात्रुगृहं के कारण निंर पड़ गये हे । 


(९) बरच्चेकोसाताका दृध हितङर हे यां अन्य का! 


विचारणीय गृह विन्दु प्रणम साताकाहै ओर विन्दु तीसरा अन्यका। इन 
दोनों चै जो वख्वान्‌ हो उसी का दूष हितकर होगा । 


प्रस्तार 


चे 
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खाना १५ कां पृथ्वी दत्त्व का विन्दु अपने स्थान से चर कर खाना २ रात्र 
चत्री वें होता हज पुनः वाई्‌ तरफ़ चञ्कर खानाथस्वक्षेत में विश्चान्ति पाता है। 
यद्यपि खाना ५ मं भी पहुंचता ह मगर चतुथं गृह स्वक्षेती कै नाते बक्वानु 
पाया गया-- इसी को छग्न विन्दु माना! 

( १) = स्वक्षेवो होने से बंख्वान्‌ है इसका वर्तमान रूप ~ है जो खाना 
५व श्ये समवख्षा रहार ओर शुभ दृष्टिभो रखता है। तीसरा विन्दु 
पुथ्वी तततव का ङ्य ~ है ज प्रस्तार में मौजूद तहं है ओर इसका वतमान रूप > 
है, जो प्रस्तार में खाना १५ व १६ में मित्रक्षेत्री तथा स्वन्तेत्री है अतः कुछ बक 
पाया जाता है । कारण, मुख्य तीस्षरा विन्दु प्रस्तार मे है नहीं । 


जस्तु, परिणाम यह निका कि बच्चे को माता क्‌ दुध हितकर होगा । इसी 
प्रकार अपनी बृद्धि के अनुसार अन्य प्रदनोत्तर निकार । 


( १२४ ) 


८ १० ) षच्चा जो पैदा हआ है, बह भाग्यक्चाली 
है या भाग्यहीन ? 


विचारणोय गृह १, ५ है तथा विन्दु ५, ९, ११ के बरव से फलादेद 
निकाला जाता है । 
गृप्तोद्घाटन 


९ १ १९१ १२ १३ १४ १५ १६ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = 2८ ~ = =? -- = |: 5 ~ 
वायु = = ~~ <~ = ~= : = ~ 1 
पृथ्वी = = ~ = 7 ट ~ | = 


चकि तुला-चालित विन्दु पुथ्वी तत्तव का अपने स्थान से चकर सप्तम 
भाव में होता हुभा पुनः दाहिनी तरफ चकर पंचम भाव में विश्रान्ति पाता है। 
चूंकि यह रूप भ्रमारित ह [ अभ्रमाणित रूपये्है--= = :~ : २. 
2 = जव विन्दु इन रूपों मे विश्राम पायेगा तो अश्रमाणित माना जायेमा 
ओर जब विन्दु < > 7 2 = 2 इन रूपों में पड़ जायेगा तब प्रमाणित 
माना जायेगा ] पंचम भावरूप = को रग्न माना। इका वत्तमान रूप 
~ है, जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है ओर न गुप्त रूपसे हौ पाया जाताहै 
वरन्‌ स्वयं पचम भाव मे सम बरु पा रहा है । इसका पंचम विन्दु पुथ्वौ तत्तव 
कारूप { है जो खाना ३ में मित्र्ेत्रीहैतथा गुप्त रूप सेभीखानाश्१्मे, 


=> = या, 


१० { १२५ ) 


मिच्रक्षे्ी है 1 बलवान्‌ है । अस्तु, परिणाम यही निकला कि बच्चा जो जन्मा है, 
वह्‌ भाग्यशाली हे । 


नोट-पाश्चाचर्य देदा वारे इस प्रकार के प्रश्नोत्तर का १ व ५ के अतिरिक्त 


। विन्दु ५,& तया ११के बलाबल से फलादेश निकार्ते है तथा विन्दु १, 
५, १४ के बलाबरुसे बच्चे के माता-पिताका हाल देखा जातारहै किं यह्‌ 
 बच्वा माता-पिता को सुखी बना सकेगा या नहो ? । 


( ११) पुत्रसे जो आच्ला रखते ह बह पूरी होगी 
या नदीं! 
विचारणीय गृह्‌ १, ५, ११ हें । 


अवद = ~ ~ -~- 
त्व = = 
गुणनफक 
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च कि तुला-चाखित विन्दु पुथ्वी तत्तव का अपने स्थान से चलकर तीसरे गृह 
भिवक्षेत्री मे आकर स्कतादहै। इसीको कुग्न माना। यह्‌ १ मित्रक्षेत्री है, 
बलवान्‌ है 1 इसका वतंमान रूप ~ है, जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है, वरन गुप्त रूप 
से खाना १२ में स्वगृही ओर बवान है । ७५ प्रतिरात बर मिक्ता है । इसका 

= पुनत रूप खाना १० व १३में निर्गम गृहमे वेठा है ओर स्वयं खाना 
३ मे दाखिरु (आगम ) गृह मे है। इसका पंचम विन्दु पृथ्वी तततव कारूप 


{ १२६ ) 


‡ है, यह प्रस्तार में मौजृद नहीं है । जो कमजोरी का कारष है \ अस्तु, परिणाम 
यह्‌ निकटा कि वच्चे से लाशापूति में विषघ्न होगा 1 शश्वाँ विन्दु आश्ाकादहे। 
यहु अग्नि तत्तव का रूपं : है, जो छाना १२ में मन्यम व रखता है । इसका वतं- 
मानरूप अग्नि का है, जो खाना १६ में तथा गृप्रूपसे खाना १४में 
मिव्रक्षेनी है । मध्यम वल मिल रहा है! मस्तु, फक होता है कि आदा मध्यम 
पूरी होगी । 


( १२) भेरा पुत्रओ कीं खा श्था है बह भिेभा या नहीं! 
विचारणीय गृह १व५दहै। 


गुप्तोद्धाटन 
९ २ ३ 1 ५९ ६ ७. 
व १२ १२ १४.८१५ १९ 
= सोपान चक्र प्रस्तार 
जग्नि = ~-= =< = ; < = | + - 
वाय ~ === 5 
न ~ वि 5 
ष्वा = = 
॥ चूक्ति क्ञाना १५ का पृथ्वी तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना 


७ मँ विश्रान्ति पाता है। यह मित्रक्षेत्री है इसका वर्तमानरू्प : है, जो प्रस्तार 
भे खाना २ में मौजृददै। शवृक्षे्रीहै ओर अशुभ दुष्टियुक्त है! अस्तु, बल 
मध्यम मिक रहा है । इसका पंचम विन्दु पुथ्वी तत्तव का रूप = है, जो प्रस्तार 
भतो नहींहै मगर गुप्तरूपसे खाना १ व १९ मे उत्कृष्ट मिन्रक्षेत्री तथा शतरु- 
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( १२७) 


त्ेती मे है । वतंमान इसका पुथ्वी तत्तव का रूप ~ दै, जो खाना एरू मे सम बल 
पा रहा दहै, दोनों विन्दु पूर्णं बल नहींदे रहे है। अस्तु, परिणाम यही 
निकला कि पूवर से मे की शीघ्र आशा नहीं पाई जाती है । इस प्रकार के विचार 
मे प्रथम तथा पंचम विन्दु का वाव देखना चाहिये ओर उसी से अपनी 
बुद्धि कै अनुसार उत्तर देना चाहिये । 


( १३ ) अथक व्यक्ति के सन्तान हैया नहीं १ 
विचारणीय गृह १,५ है! 


वायु 
जल 
पृथ्वी = = ~ तटे ट : ¦ 
चूँकि तुा-ाक्ित विन्दु 7 पृथ्वी तत्तव का अपने स्थान से चलकर 
खाना १८ में विश्रान्ति पाता है। इसी को कग्नमाना इसका पंचम विन्दु पृथ्व 
तत्तत का > कवि है । यह्‌ प्रस्तारमें वाना ३ में भित्रक्षेत्री दै । इसका वतंमान 
विन्दु ङ्प : लाना १ व ११ में मौजूद है । उक्छृष्ट मित्रक्षेत्रो तथा पित्रकतेव्रौ विन्दु 
है! बुषा रहा दै। अस्तु, ज्ञात होता है कि इमे सन्तान जरूर दै। कारण 
पंचम विन्दु मय वतमान रूप के मौजूद है। आचायं सुर्वाव ने यह भो छिखा है 


| 
। 


त= च न्म ^ 


क न ऋ 
कै ~~ क न 
क क ० ि 


( १२८ ) 


कि पाँचवाँ बिन्दु यदि आगम ( दाखिकरू } या स्थिर (सावित) तच्व काद तवा 

पुनरुक्त ( तकरार ) भी आगम या स्थिर गृहमेंहो तो सन्तानवाला है। यदि 

पुनरुक्त ताकं (नक्की) गृहमे हो तो नर, यदि जुत्फ ( जुट ,) गृहमेंदहोतो कन्या ` 

समक्चना चाहिये 1 यदि पंचय विन्दु कारूपक्रूरग्रहुका होतो पृत्न को अन्थ ` 

वीयं से उत्पन्न जाने, यदि शुभ ग्रह॒ हौ तो अपने वीर्य से समञ्च । । 
क्रूर ्रहोकेखूपों > 2 : 5 = 7 है, शेष गुम ग्रहकेरूपदटें। 


( १४ ) मेरा पुत्र जो जन्मा है वह दीर्घायु रकि नदीं ? | 


विचारणीय गृह १,८ है । 


१ २ र ५, ~ ८ 
९ १० ११ १९ १३ १४ १५ ९१६ 
सोपान चक्र प्रस्तारे 
अन्ति ~ 1 ~ 1 ~ ~ 
नाव ~~: त <. 
व 7 2 £ = 


चूकि तुला चालित जल तत्तव॒ का विन्दु अपने से चलकर खाना शचरक्षेत्री 
मे विश्रान्ति पाता हे । यही रग्न का स्थान है । इसका आव्वां विन्दु जल तत्त्व 
का ङ्प : है, यह्‌ प्रस्तार में मौजूद नहीं है। इसका वतंमान विन्दुरूप = है, 
जो खाना १ जर तत्तव मे शत्रक्षेत्री है, अतः निंर है ! अस्तु, दीर्घायु के कोड ` 
चिह्न नहीं पाये जाते है 1 इस प्रकार के विचार में विन्दु १ तथा ८ के बलाबक्‌ ` 
स अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देना चाहिये । 


।4॥ 
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( १२९ ) 


८ १५ ) अश्क स्त्री गसंवती है का नहीं १ 
विचारणीय गृहु-खाना ५, ६, ७, १९१ ह, बराबर देखकर ज्ञान लगाव । 


गुप्तोद्घाटन 
१ र २ ५ द स 
९ १ ११९ २ 1 
सोपानं चक्र | प्रस्तार 
अग्नि ~= 2८ : = ~= 7 | 
वायु = = ~ ~ = =; = 51 ~= 
नल =: > | = 
पृथ्वी = = - त त :। = - 


चकि खाना १५ का जक तततव का तुरा-चाक्ति विन्दु अपने स्थानसे 
चरक र खाना ५ शचरुत्ते्ो मे आकर त्कता है । यही छग्नगृह्‌ साना । खाना १ 
नियं है । इसका पंचम विन्दु जर ततव का क्प ट है1 यह्‌ प्रस्तार मे मौजूद 
नहीं है, मगर गष्ठल्पसे खाना ३ मे स्वक्षेत्री तथा खाना ९ में राृ्तेत्री पाया 
जाता है । इसका वतमान ल्प : है, जो प्रस्तार मेँ मौजृढ नहीं है । अस्तु, कुछ 
बर क्षीण पड़ रहा है । इस्तका छठा विन्दु जल तत्व का : खूप है, जो प्रस्तार 
में गुप्त तथा भरकट कहीं पाया जाता है। इष छठे विन्दु का वतमान रूप = 
है, जो खाना १ में शत्रुगृही होने के कारण निर्वंङहो रहादहे। 

इसका सप्तम विन्दु जल तत्त्वका रूप = है, जो खाना १ मे रावृक्षेत्री 
निवल है । इका वतमान ख्प जलका ~ है, जो खाना ७, १५ में स्वन्लेतरी के 
नाते बक्वान्‌ है, तथा खाना शमे समवरुपा रहाहै1 अर्धं शतुदृष्टितथा 


पुरणं दुष्ट रखता है, अतः कुछ बर मिल रहा है । 


( १३० ) 


इसेका ११वां विन्दु पुथ्वी तत्तव का रूप ~ हे, जो प्रस्तारमे तो मौजूद 
नहीं है, सगर गुप्त रूपसे खाना १४ राचुलेत्री होकर निर्व॑रु हो रहा है। 
वतंमान ल्प इसका = है, जो खाना १९१ मे मिच्र्तेत्री तथा खाना ८मेंस्वक्षेत्री 
हे ओर दृष्टिं भी पड़ती है, तः कुद बल मिक रहा है । इसका श्रवां विन्दु . 
पृथ्वी तत्त्वे का रूप 7 दहै, जो स्वक्षेत्री तथा मिव्रक्षे्री है । इसका वतंमान रूप ` 
पृथ्वीतत्व का ~ हैजो खाना ३ मे मिक्क्षेव्री है ओर दुष्टयुक्त है । अतः वक . 
मिक रहा है । | 
अस्तु , पाचों विन्दुजं के बलाबल से यह्‌ परिणाम निकलाक्िगर्भरहैतते 
नहीं मगर कुषं का बाद गभं अवेगा । कारण ५ विन्दूओं में केवर २ विन्दु 
राक्िशारी हैँ गौर ३ सिव हैं । 
( १६ ) अघ्रक स्त्री कै गसं-योग होगा थः नष्टं १ 
इस विषय में चार बातों का देखना आवश्यक होत्ता ह 
( १) प्रथम देखना चाहिये कि गभंहै किनहीं ?(२) यदि मभं नही 
हेतो किस कारणस गभंस्थिर नहींहोतादै?(३) तीसरी बातत यदि गं 
हतो कितनेदिनोकाहै? (४) यदि गभं नहींहैतो भविष्यं गभं होगा या 
नहीं ? इसी नियत से रमलज्ञ को चाहिये कि पाडा डाङ्कर प्रस्तार बनाये | 
१-गमंदहेकी नदीं! 
यदि प्रस्तार मेंरूप शुभ आगम ( शुभ दाखिरु) या जल के ङ्य अधिकं 
हो अथवा प्रस्तारके खाना६मेरूप निगंम यानी खारिज ख्य दहं ओर को 
जका ख्पया = खना ५मंहा,याल्प = व ~ प्रस्तारमें मौजृद हों 
थाखाना५बव ६ के गुणनफरुसे शुभल्प हो ओर = खाना ११ मेहो, 
याखानाभ५वरद्मे शचुभरूपहो,या खानाभ्वर्मे ~या : हो, श्रथवां 
खाना१ वश११ मे रभ सूपो, या खाना ६्मै :, :, : मंसे 
कोईसरूप हो, अथवा खाना१से५ तककिसी में ध मेसे 
कोर्ईरूपहोतो गभंहोताहै, यदि यहरूपनहोतो नहीं होता । 
द्-कारण गभनर्क्नेका 
यदिखानार्मे ठया: में सेकोर्दरूप हो ओर पुनरुक्त ( तकरार) 
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( १३१ ) 


खाना मेदो अथवा खानार२व ६ में दोनों जगह पर यहुख्पहों, ती 
चाहिये कि प्रेतबाधा के कारण गभं स्थिर बहींहो पाताहै। यदि = साना 
६्मेहो ओर पनर खाना मे भीहो तो ग्भंपातं योग हो अथवा प्रेत- 
वाधा से गर्भादायकाचिद्रिटेढाहोगयादहो, यदिखाना५व ६ दोनोंमेखरूप्‌ 
: हो अथवा खानाद्मे = होतो रक्त-विकारका दोष होता है। यदि 

खाना५व६दोनोंबृहमें = या ~? होतो बां के लक्षण कहने चाहिये । 
अथवा पुरुष कमजोर तथा स्त्री प्रौढ़ होती है । केकिन एेसा तब कहना चाहिए 
जव कि खाना १, € व १५ मसे किसीमें क्प = हो ओर खाना ५ 
मसे कोरईरू्पहोया ८ ब = प्रस्तारमे मौजृदनदहो ओरं 

> कै ङ्प प्रस्तार में कद्‌ जगहों पर्होतो कदापि गभंन दहो सकेगा) 


३- गभं कितने दिना का है १ 


एेसी दशा मे प्रस्तारकेख्परेव ११केगुणासे एक रूप प्राप्त करे। तथा 
खाना ६ वं १५ का द्रा रूप बनाये । फिर दोनों के गुणा से एक्‌ रूप बनायें 
यदिसहील्प ~या <दहदोतो १ मासका गमं कहना चाहिये! यदि ~या 
` हो तो २ मास का गरम होगा यदि या ठ: हासिक हौ तो 
३ मास्त का गभं होगा। यदिखूप : या = होतो ४ मास का गर्भ कहना 
चाहिये । यदि = या हासिरुद्ोतोद्मास का गर्भं होगा यदि ~= 
या ~-होतो खातमासकागर्भहोगा। यदि या =्होतो ठमासका। 
गर्भं कहना चाहिये । यदि > या : ख्पहोतो& मास का कहना चाहिये । 


यदि इ प्रस्तारमे खाना ६बव शम = हो तो वच्चा शीघ्र पैदा होने 
कायोग पाया जातादहै। यदि प्रस्तारके खाना७ में = ओर खाना^्मे 
= होतोगभं २ मासका होगा ¦ यदि ८ खानाभ्मेहो भौर = खाना १२ 
मेहो तो प्रसव शीघ्र होनेक्ा योग बन रहाहै\ यदिखाना५मे = हो ओर 
६,७, १९१. १२ मेकिसीमेभी रूप = दहो ओर खाना<मे अशुभ खारिजं 
रू्पहो तो गभं को धोखा होता है अर्थात्‌ गभंपातका योग॒ बन जाताहं। 
मथवा & माख के वाद १० या ११ मास पर बच्चा होता दे । 


या 


 ॥॥ ्‌/ 


( १३२ ) 


४- आगाभी गभं-घारण की आला 


प्रस्तार के खाना ५,६,९ ११, याश्रमे क्सीर्मे = हो, या प्रस्तार 
के कुरु विन्दु १से १६ तक की संख्या विषम ( ताक) हो, या खाना व १५ 
मे = = मसे कोटो, अथवा खाना १व७के गृणनफल तथाश्वर्के 


१११॥३११. |+ न्ह इ! जिताः [श्ण शच); 


गुणनफङ के दोनों रूपों का गुणनफल = ‡: = 5 ~< मेंषेकोरईहो,या ` 
= खाना५बव श्मेंहोतो एक वषंके अन्दर गर्भंधारणहो जायेगा} यदि ` 


प्रस्तारकेखानाप्वरत्मे : होतो गभंतो नहीं वरन्‌ वायुका गोला रक्त . 


मांस का है । ऽयदि प्रस्तारमें जलका रूप अधिको गौर खाना €में शुभ 
दाखिल रूपो तो गभं गृप्तरू्पसेदै। यदि खाना धमे दादिकल क्पन हो 


कक । । ~ 


गौर जरकेर्पयानो<~यात्या= या: अधिकहोंतो मासिक विकार | 


हो गया है । यदिख्प = खाना५वर्मेंदहो तो गभेपात का योगं बनेगा : 

विन्दु चारु के अनुसार तुला-चालित विन्द॒ जहाँ विश्रान्ति पावे उसी क 
रग्न मानकर उक्तका छठा विन्दरुदो गृहों मे--जल यापृध्वीके गृहसमेदहों 
अथवा पाँचवाँ विन्द काचछ्छा दाखिख या सात्रितदहो ओर दाखिख त्तथा सावित्त 
गृहो मेहोतो गभं होता है, अन्यथा नहीं होता है। 

छठा चिन्दु देखे, यदि यह दो जगह अग्नि के गृहमे होतो रक्तदौषये 
गभं टिकता नहीं है । यदि वायु गृहमेदो जगहहोँतो मांस का पिड बन शया 
दै गभं नहीं है| यदि जके गृहोमेदो जगहहो तो चरनी अधिक हौती 
यदि पृथ्वी गृह्‌ मे २ जगह होतो गभदियका दोष दहै। 

छठे विन्दु का ख्प जिस गृह से सम्बन्ध रखता है उसी से सम्बन्धित दिनों 
के अनुसार गभं हुआ करता है । 

तुखा-चाछित विन्दुं जहाँ विश्वान्ति पावे उससे पाचवां, छठा, सातवां, ११ 
वाँ तथा बारहवा विन्दुं के बलाबल के म्रनुसार तथा उनके वतमान विन्दुओं के 
बलावक से भविष्य कहा जाता है 1 यदि सभी बल्वान्‌ हों तो १ वषं के भीतर 
गभं धारण हो । यदि तीन बलवान्‌ हों तो ३० वषं के बाद] यदि दो बख्वान्‌ 
हों तो ४० वषं वाद गभं धारण योग पड़गा। यदि सभी विन्दु निर्वरुहों तौ 
कभी गर्मनहो। 


। 


( १३३ ) 


उपयुक्त चारो घातो का विवार करने कै बाद प्रस्तार बनाया- 
सोपान चक्र | प्रस्तार 


प्रग्नि 
वायु 
जल = 
थ्वी = = 


~~ ० { 


ध < = ॥ 3 | न 


तुखा-बालित विन्दु अपने स्थानसे चर कर खाना 


ट ९ मे होकरफिर पंचम 
भावे व्रि्रान्ति पाता है) इनमें ट ऊावाथुषिन्डुबरुवान्‌ है। सोपान-चक्रःवुतार 
छठा विन्दु गभंका : दै, जोखाना१० व १४सेंस्वभरत्री बलवान्‌ है । इका 
वत॑मानल्पर ~ दहै, जो खाना ३ दाचि गृह मेंहै\ अस्तु, कहा गया गणं हे। 
प्रश्तार के अन्दर ज्य दलि जक का अधिकहै ओर ~ प्रक्षारतरं मौजूद है 
अतः कहा गभं जरूर है--जौर वाना ५, ६ मे दाखिल तथा सानित रूप , 
तथा खान! १बव११यें गुम सवित तया शुभ दाखिल रूप ई ओौर खान्‌ ५ मे 
ङ्प ~ दे । अस्तु, इतने सूत मिले करि गर्मी है जरूर } अव देखना है कि गभं 
कितने दिनों का दै--पस्तारका खाना रव ११ केगुणासेख्प ~ होता दैतथा 
खाना६्व १५ 7 ~ केगुणासेल्प 2 पैदा होताः है। इन दोनोकेगुगासे 

~ =से ट ख्य पैदाहोता है) यहे शुक्रकाल्प है जो प्रस्तार में मौजूद 
नहीं टै । अस्तु, केवर २ मास्त का गभं पाया जाता ह्‌) 
तु ख-चाल्िति विन्दु 2 मे वङ्वान्‌ एायां गया। इक्नोक्ता .कग्न्‌ मानकर 
इसका छठा विन्दु वायु का : पाया) यहु चन्द्रमा कारूष इसको अवधि 
४मासकोहे)। 
¢ 0 ती छु ल ट द । 
( १७ ) गयेचती का प्रव कटिना६ खे हागा या 
¢ 
सरलता-पूवे दोगा ? 
विचारणौय गृहुू--१, ६ हें । प्रस्तार 
यह्‌ यदि खारिज व मुनकलिविगरहु : : 
महो तो सुखपूवंक अन्यथा कृष्ट 
प्वंक प्रसव हो । 
चकि तुला-चालिति विन्दु अपने 


५ ह कः उव ` त केक ॐ 


( १३४ ) 


स्थान से चलकर तीसरे गृह : मेहोकर खाना १ में विश्रान्ति पाता है इसमे 
दूसरे गृहमे बेठारूप {7 बलवान है क्योकि वायु काङ्प वायु के गृहमे वेठा 
है 1 यह्‌ गृहं चर मुनकलिबका हैभ्रौर विन्दु जल काटे 1 इसका छठा विन्दु 
सोपान-चक्रानुसार जकर का ~ है। यह सातवें दादिर गृह में दै-प्रथम 


विन्दु चर तत्त्व मे दूसरा विन्दु दाखिल गृहमे वेठा दहै) यह मध्यम वपा रहा 
है, अतः कहा गया कि प्रसव पीडा मे कुछ कष्ट होगा- कारण छठा विन्दु दाखिल 


गृहम है । 
(9 


( १८ ) बा दिनिष्ठोपेदाहोगा या रात्रिको तथा 
किंस साहत ओर किख रग्न में दोशो ? 


विचारणीय गृह~- लग्न का रूप यदि अग्नियावायुमेंप्डेत) 
होगा ओर यदि जल या पृथ्वी में पड़ता राचरिको होगा| 


चूकि खाना १५ पृथ्वी तत्तव प्रस्तार 
काचाल्िति विन्दु सप्तम भाव =मे ~ = = 
जाकर रका है । यहा रग्न का गृह्‌ माना) ~ 
चू कि यह विन्दुं तथा ङ्प पृथ्वीका 
है ग्रतः कहा गया कि प्रसव रात्रिको ८. 
होगा- कारण, यही कायदा है कि यदि ग्न का विन्दु श्रग्निया वायु कै गृहमे 
पड़ जावे तो बच्चा दिन को पैदा होगा भ्रौर यदिजयापुथ्वीमेक्केतो रात्रि 
को होगा। 


असतु, ताला चिन्दुकास्परनिका है, भ्रतः कहा गया कि बच्चा शनिवार 
की रातरिकोरंदा होगा । इसका पञ्चम विन्दु पुथ्वी का रूप 7 है, जो वृहस्पति से 
सम्बन्ध रखता है अतः वृहस्पति की साइत होगी । रग्न का निर्माण नवे विन्दु 
से किया जाता है-- नवां विन्दु श्रग्नि तत्त कार्प : है। यह ककं राशिसे 
सम्बन्ध रखता है प्रतः इसी ककं लगन तथा आर्द्रा नक्षत्र में बच्चा पेद होगा । 


= == ह पारा 


ए 


` 1 .॥1॥11 1 , 


( १३५ ) 


नन्त्र-ज्ञाच चन 


मूर, पूर्वाषाढा 

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 
मघा, पूर्वाफा. उत्तराफल्गुनी 
पुनवसु, पुष्य 

श्रशिविनी भर.का यह भीखूप हे 
हस्त, चित्रा 

उत्तराषाढा 

श्रव, धनिष्ठा 

दरातभिषा, पूर्वाभाद्रपदा 

के नक्षत्र ~ कीतरहुरहं 
रोहिणी, मृगशिरा 

उ. भा. पद, रेवती 

- अनुराधा, ज्येष्ठा 

> विशाला, स्वाती 

: आद्रा 

= अश्टेषा 


|| 1. 





रूप दिन का सम्बन्ध 
= सूयं एतवार 


बुघ बुघवार 


न 1 1 2 ए 1 ए 
|. |. ।..। 


शुक्र शुक्रवार 


इसी भ्रकांर अन्य भर्नोत्तर निकाले । 


रानि का सम्बन्ध 
वृहस्पति को रात्रि 
मङ्धरु कौ राधि 
एतवार कौ राति 


: चन्द्रमा सोमवार शुक्र को रात्रि 
= शनि रानिवार वुधको रात्रि 
` बृहस्पति गुरुवार सोमवार को रात्रि 
मंगर भोमवार एतवार की रात्रि 
: राहु-केतु शनिवार मंगर की राचि 


( १९ ) गभे पुत्र दोगा या कन्या! 
. विचारणीय ग्रह॒ पञ्चम विन्दु दै । 


तुला-चाच्ति विन्दु खाना ५ 


ङ्प = मे रुका इसका पञ्चम विन्दु 


सोपान चक्रानुसारजरकार्प ~ 
टै 1 ग्रह वृहस्पति है ओर पुरुष छग 
है अतः कदा गया कि पुत्र होगा | 


प्रस्तार 


।। 1.11 । `| 


पञ्चम विन्दु के ङ्प को देखें, जिस ग्रह से सम्बन्धित हो उसी के अनुसार 
पत्र व कन्या होने का उत्तर दे । एक आचायं का कथन है कि विन्दु प्रथम व 
पञ्चम अग्नियावायुमेंदहो तो पत्र, यदि जल या पुथ्वीमें हो तो कन्या होगी । 


( १३६ ) 


( २० ) अश्क प्राणी ने कत्वा नश्चा खाया है! 
विचारणीय गृह-पञ्चम विन्दु की खासियत । 


तुला-चाकित विन्दु खाना २ ङ्प प्रस्तार 
>= में विश्राम पाता है। इसका 

पञ्चम विन्दु पुश्वी तत्त्व का ङ्प = = 
है । यह ग्रह॒ से सम्बन्ध रखता है 1 | 
यदि पुथ्वो तत्व का विन्दुहो तो 
अफीम, वायु विन्दुहो तो भंग, गांजा, चरस, ताड़ी आदि, यदि अग्नि होतो 
शरान, यदि जक हो तो अन्य नरीरी वस्तु खाई है । लेकिन यह्‌ ङ्प भस्तार में 
मौजूद नहीं है, अतः पूरणं विश्वास खाने का नहीं है क्योकि पांचनां विन्दुं यदि 
बलवान्‌ हो तो नशा खाया है, यदि निर्व दहो तो नहीं खाया है। इमे वत्तमानं 
विन्दु नहीं देखा जाता है । 

आचायं सुद्धवि ने--दानि से अफीम, मंग तथा सूयं से शराब आदि, राह 
केतु ~या : से गांजा, चरस्ष, भंग, ताडी आदि तथा अन्य ग्रह्‌ से कोई नशा 
सम्बन्ध नहीं रखता टै-एेसा कहा हे । 


( २१ ) इस जीवन में सुख ब शान्ति भिङधेगी या नह १ 


विचारणोय गृह १, ४, ५ के विन्दु तथा वतंमान विन्दु कै बलावर से 
कल कहना । 


गुप्ोदुघाटनं 


। ऋ 


सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = ~ ८ : = = 7 ; 2 = ~ 
नाय ~ <-> 1 
नकि ~ 4 = 
, 


चकि खाना १५ के जल तत्तव का तुला-चाक्ित विन्दु अपने स्थान से 
चलकर खाना ५ रूप = दातुक्षेत्रो मे विश्राम पाता है। इसका व्तंमान रूप जक 
विन्दु का? है! जो खाना ३ में स्वक्षेत्री होने से बलवान्‌ है तथा खाना 
१४ मे उल्छृष्ट मित्रक्षेत्रो है 1 मघ्यम बल मिक रहा है । एक जगह मित्रदष्टि, एक 
जगृहु अद्धं शत्र दष्ट रखता है । अतः मध्यम बल पा रहा है । इसका चौथा विन्दु 
जो सुख-शान्तिका कहलाताहै ओर जो जलकारूप : है। यह प्रकट रूपमेंतो 
भ्रस्तारसे है नहीं, मगर गुप्त रूप से खाना ४ मे मित्रत्ेत्री है तथा खाना६में 
मध्यम बल पा रहा है । इसका वतंमान रूप जल का = प्रस्तारमें है नहीं मगर 
गु रूप से खाना १२ मे मित्रगृही होकर वेठा है ओर दृष्टि मित्र काबना रहा 
है, अतः भीतरी शक्ति मोद है। 


इसका पञ्चम विन्दु जरु का = है,जो खाना श्रमे बेठाहै। मित्रगृही 
भह! इसका वतंमान ङ्प = है,जो खाना ११व १५में स्वक्षेवरीहै ओर 
द्ष्टि सम है । बरू पूर्णं मिरु रहा है, अतः परिणाम यह निकला कि प्रश्नकर्ता 
ङो सुख-शान्ति भिलेगी । कारण, १, ४, ५ तीनों विन्दु बर्वान्‌ है । 


अन्य विधि-प्रस्तारके खाना व५को गुणा करें तथा १व १९१ 
को गुणा करर, दोनों को पुनः आपस में गुणा करं । यदि यह गुणनफक शुभ 
दाखिल हो ओर शुम सावित हो तो सुख-शान्ति प्राप्त हो ओर यदि शुभ मुनकलिब 
या खारिज दहो तो शान्तिन मिले । यदि अदुभ दाखिकू या अशुभ साबितहोतो 
भ शान्ति न मिङे। | 


( १३८ ) 


( २२ ) दमादरा प्रेमी याद्‌ करेगा या नहीं ! 
विचारणीय गृह-विन्दु ५, ७ शुभ वरू युक्त हों ओर प्रथम गृह शुभ दृष्टि 
हो तो प्रेम करेगा । 


गुप्तोद्धाटन 
व र ० ६. द ज 
श १ 4२. १८: १४.1५ ९६ 
सोपान चक्र 
अक ~ 
बाग = | व्व 


चूकि खाना १५ का पुथ्वी तततव का विन्द्‌ चलकर खाना ७ मित्रगृह सें 
जाकर विश्रान्ति पाता है । सप्तम मे भप्रसाणित ङ्प : चारों विन्दु रखता है। 
इसका एतवार न करके खाना १५केख्प = को ङग्न माना । इसका पंचमं 
विन्द पृथ्वीकाख्प ~ है। यह्‌गृप्तया प्रकट कहींसी नहीं पाया जाता है 
ओर सातवां विन्दुख्प ; दहै, जो खाना ७ तथा १२ में मित्रगृही तथा स्वन्तेत्री 
है तथा मिव दुष्टि ओर अद्धं चतरु दृष्टि युक्त है। कुछ साधारण बर मिक रहा 
दै । अस्तु, नतीजा यह्‌ निकला कि वह्‌ प्रेमी स्वयं याद न करेगा बल्कि किसी 
युक्त से असन्तोष का सन्देरा मेज देगा , 


कारण, दो विन्दुओं मे एक भी प्रस्तार मे मौजुद नहीं ओर न गुप्त ल्पसे 
हो पाया जाता है । पंचम विन्दु मुख्य प्रेमी का है । केवर सप्तम विन्दु कुछ बर 


=> ~> = = रि के ति 1 री 
च 


~ क्ष ऋ 


9 
2 ककह५ ५ वनि क ऊण क | क णा भके कच कि = ओ कतनत जक ह 


; १३९ ) 


रखता है । कायदा यही है कि यदि पंचम तथा सप्तम दोनों विन्दु मय वतमान 
के बल्वान्‌ हों ओर रुगनते शुभ दृष्टि रखतेहों तो प्रमो मिरे-याद करे, 
अन्यथा नहीं । 
( २२३) अपने प्रेमी के पाश्च दूत के दारा सन्देश 
मेजता ह, ाभद।यक है यानीं! 


गुपतोद्घाटन 
१ २ ३ च < = 
स १ 4१ १९ 4 
सोपान चक्र म्रस्तार 
यु ~ 2 5.2 5 = | ~ 
१ = === = 
चक्रि तुखा-चाछ्ित विन्दु अपने स्थानसे चकर सप्तम भावम होकर 


अन्त मे पचप भावमें विश्रान्ति पातादै। इसी को लन मना। इसका चौथा 

विन्दु पृथ्वीकाल्प : दै। यह तोस्रे तथा सातवें गृह में मित्रगृही बलवान्‌ है। 
इसका वतमान विन्दुख्प = दहै, जो शत्ुगहौ तथार्में समबल्पा रहादहै 
तथा मित्र दृष्टि से युक्त टै-वल्वान्‌ है । 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि दूत द्वारा भेजा हुआ सन्देश कराभदायक 
होमा ओर प्रसन्नता होगी । 

नोट-आचायं सुर्खाव ने इस प्रकारके प्र्नों को विन्दु ३व ५के 
नलाबरुसे भी कियाहे। 


( १४० ) 
( २४ ) अषने प्रेमी ङे पाश्च आदमी मेज रहा है, 
 शखाकात होगी या न्ट १ 


विचारणीय गृहु-केवर जार्ठर्वां विन्दु दाचि या सावित गृहमे दो, तो 
मिकेगा अन्यथा नहीं । 


गुप्तोदुघाटन 
९ २ २ 1 ५ ६ ७ ८ 
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मँ होकर खाना ४ मे विश्रान्ति पातादहै। चूंकि यह्‌ रूप विषम होने के नाति 


चूंकि तुला-चाछित विन्दु वायु तत्त्व का मपने स्थानसे चलकरखानार्‌ ¦ 


अभ्रमाणित है, अतः खाना २ ठ: को ङग्न माना । इसका बा्ठ्वां विन्दु वायु ` 
तत्त्व का रूप > है । यह खाना १५ मे उत्कृष्ट मिक्रक्षत्री है । मध्यम बल पा रहा ` 
है ओर दाखिरू गृह मे है । जाचायं सुर्खावि ने अपना सुकाव इस प्रकार दिया 


है कि यदि आस्वाँ विन्दु खाखिरु या साबित गृहमे हो तो मुलाकात होगी गौर 
कायं बनेगा, इसके विपरीत से हतोत्साह होना पडेगा । अस्तु, परिणाम यहु 
निकडा कि प्रेमी गृह पर है ओर मिलेगा । 


११ ( १४१ ) 


(२५ ) अपनेप्रमीरो बुखारहाहुं आयेगा या नहीं? 
विचारणीय गृह-विन्दु ४ व ८ के बलानर से फर करं । 


गुप्तोद्घाटन 
१ २ ३ क टू ६ ७ ८ 
2 = ११ र "3 
खोपान चक्र प्रस्तार 
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चू ककि तुखा-चालित जर तत्व फा विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना € 
कनुक्षेत्रो मे आकर विश्रान्ति पाता है. अतः क्न निर्बल हो रहा है] 

इसका चौथा विन्दुजछं का रूपः है जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं वरन्‌ 
गुप्त ङ्प से खाना ९ रातरु्ेत्री है । दृष्टि मित्र को है। इसका वतंमान विन्दु जल 
का ~= काट । यहं भी गुप्त प्रकट कहीं नहींहै। 

इसका आठवां विन्दु जक का ; है। यह्‌ भी प्रस्तार में मौजूद नहीं है गौर 
न गुप्त क्पसे ही पाया जातादहै। इसका व्तंमानलूप > हैः जो शतरुगृही 
कमजोर है । 


अस्तु, फक होता है कि उसके आने की आदा न करं सन्तोष करे । 


( १४२ ) 


( २६ ) हमारा प्रेमी हभ लो चाहता है कि नदीं ! 


विचारणीय गृह-पंचम विन्दु मय अपने वर्तमान विन्दुके बरीहौ ओर 
युनरुक्त गुपोद्धाटन केन्द्रमे हो तो प्रेमी चाहता दे। 
गुप्तोदघाटन चक्र 





सोपानं चक्र भरस्तार 
ब्ग्नि= = 2८ ~ = = 7 ~= = | => <= 
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चकि तुला-चाकित विन्दु जरु तततव का चक्कर तौसरे गृहं मे स्वक्षेत्र 
ञकर विश्रान्ति पाता दै। यही रग्न विन्दुटै। इश्क्रा पाँचवाँ विन्दु जका 


= टै, जो खाना १० तथा गुप्तसरूपसे ज्ञाना ११ में मौजूद है) इसका वतं- 
तान्प >? है जो खाना १६ में मिव्रक्षेो दै उथा पणं युक्त है--विन् चक्ति 
वाटी है--अस्नु, कहा गया प्रेम करता ह मगर कम कारण, वतमान : १६ 


प है । 
(२७) प्रेली द्वारा मेरो आशा षण हयेगो या नहीं? 
विचारणाय गृहे -१, ५ ६ तथा ११ स्थानके ्प वलेहौं तो आशा 
{री हो। 


थस्य ०० 


( १४३ ) 


गृप्तोद्धाटन 
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चकि खाना १५ से वायु तत्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर सप्तम 
भाव में रकता ¦ यदे उस्र मित्रक्षेत्री है । सम वबल्पा र्हा है । इवका वतमान 
विन्द वायुका: ठै, जो प्रस्तार सें मौजूद नहींदै ओरनगुप्तङ्पयदहीसे विन्दुः 


पाया जाता है} परिणाम में कमजोर पाया जातादै) 

षका पंवम विन्दु वायुका खूप ट दहै) यहुगुप्तरूपरसेखनारव ६. 
मे मौज्‌द है । वख्दान्‌ है! इसखक्रा वर्तमान वायु : दै. ज खनाश्रमें 
रावरुततेत्री तथा लान १४२ ध्वक्षेत्रोदहै। दोनो जगौ पर दुक्त है-बल पा 
रहा दै । इका छतं विन्दु वायुका : है 1 यह लाना १२ पे शत्रुक्षेतो के नति. 
कमजोरदह र्द शोर खाना १४ में स्वगृद्रौ के नाते ताकत पा रहा है। अस्तु, 
वैरेस वरावरदहौ रहाट)! इस छं चिन्दुका वतमान = है, जोप्रश्तारमं 
मौजूद नहीं दै अतः कपनोरो दहै) | ॑ 


सभो बातोकः विचार करनेपर कमगोरो पाई जतोरहै। ११ बां विन्दु 
आशाकादे,जोजछकाल्प ; ह यह्‌ मुप्ता प्रकट कहीं प्रस्तारमें नही 


( १४४ ) 


है । अस्तु, यही परिणाम निकला कि प्रेमी से आशा पूरी न होगी । इसी प्रकार 
अन्य प्रश्न हृल करें । 


( २८ ) भेरा प्रेमी श्िसी अन्य से सब्पकं तो नहीं श्खता है ? 


विचारणीय गृह-त्रथोदश विन्दु स्वगृही या सिघ्रगृही हो तो सम्पकं नहीं 
रखता है अन्यथा रखता है 


गृप्तोद्घाटनं 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
स~ ४ ~= 
सोपानं चक्र प्रस्तार 
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चकि तुला-चाल्ित विन्दु पुथ्वी तत्त्व का सप्तम भाव मे जाकर खाना५में 
रकता है । च्‌ कि सप्तम भाव मित्रगृहौ के नाते बल्वाचु है! इसी को ऊग्न 
माना । इसका तेरहवां विन्दु अग्निका ; है) यह प्रस्तार मे गुप्तं अथवा 
प्रकट कहीं नहीं पाया जाता है । अतः परिणाम यहौ निकला कि वह किंसौ अन्य 
से सम्पक नहीं रखता दै । कारण, कायदा है किं यदि १३ वां विन्दु बख्वाच्‌ हो 
तो सम्पकं नहीं रखता है । स्वगृही या मिव्रगृही है ही नहीं 1 इसी प्रकार अन्य 
पस्तार निकालें । 


वा ब `. 


मि | 


( २९ ) मेरा प्रेमी पुरूष है या स्त्री! 


( १४५ ) 


पंचम विन्दु को देखें वह॒ किस गृह से सम्बन्ध रखता है ? यदि वह स्त्रौखिगि 


स्त्री जौर यदि पुंख्गि हो तो पुरुष समभे । 
यह्‌ नरके रूप हें । 


( ३० ) एक निंत्रणमें जा रहा ह केषा रहेगा ? 
नोट -{ प्रष्नकर्ता जव किसो विशेष भ्रयोजन से निमंत्रण मे बुकाया जाता 


है, तभी प्रशन का अवकाश है । इसी नियत से पासा डाछकर प्रस्तार बनाया । ) 


विचारणीयगुह-यदि दुखरे गृह का रूप ङो हो तो खाद्य पदां बदा है । 
यदि चोधा गृह या चौथा विन्दु बली हो तो स्वागत सत्कार तगंड़ा ठै । 
यदि छठा प अथवा छठा विन्दु बलवान हो तो कोई प्रसन्नता को भी 


वस्तु है । 
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गुप्तो्वाटन 


चकि खाना १५ का वायु तत्तत का विन्दु अपने स्थान 


से 


चरुकर दूसरे मुहं 


< १०३ 


( १४६ ) 


मे विश्रान्ति पाता 1 य्द्यपि वह्‌ न्दु दाह तरफ लाकर खाना४मे स्क्ताहै, 
मगर खाना र्मे द्लयान्‌ होनेके नाति ठ को ङ्ग्न बिन्दु माना। 


इसका. दूसरा दिन्दुवायुका : है, यह्‌ तीसरे तथा बारह्वें गृहमे उक्कृष्ट 
मित्रह्तनी द्रःरा साधारणव्कपा ह्यह तथाखाना १२ ये हादृक्ेवीके नाति 
निव॑लहो सहाद । इसका दटंमाने विन्दु वायुका < है, जौ सौल गृहम 
शनरुगृही के नाति निर्बलं हौ र्हाहै मौर शत्नुद्ष्टिभी दै । चौथा विन्दु 
वायुका ~ है,जो खाना श्देमे मिधगृहीहो रहाट! बलनाच्‌ ह 1 इसका 
वतंमान विन्दु वायुका ट है, जो खाना ६ सें स्वक्षेदी के ताते बलवान्‌ है ओर 
पञ्चम शुभ दृचि भी ह अतः पूणं वनान्‌ है । 


इसका छठा विन्दु वायुकारूप ; है,जो चीयेमे ्रुगृही है तथा७व । 

१५ मे स्म बर पा रहा है । इसका वतमान चिन्दुं वायुका = है। यहु गुप्तच्प । 

से दशम भाव मे बलवान्‌ है गौर दष्टियुक्त टै! धब इन तीन विन्डओं मेँ केवल । 
> 2 + र ॐ 


१ विन्दु तगडा बल्वान्‌ है ओर बाकीदो निवल ह} अतः परिणाम यहं | 
निकला किं निमन्त्रण या मेहसानी इच्छानुखार न हो ¦ 
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( ३१) आज मेरे 


विचारणौयगुह--चतुथं अर नवम विन्दु ज अथवा पृथ्वी तत्व मे होतो ु 
मेहमान आयेगा, अन्यथा नहीं । | 
गृप्तोद्धाटन 
९ र्‌ २ ४ ५ ८ ७ < 


( १४७ ) 


सोपान-चक्र प्रस्तार 
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चूँकि तुखा-चाकित पुध्वौ तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चर्कर खाना १ 
मे विश्रान्ति पाता है। इसका चौथा विन्दु पृथ्वीकारूप : है। वह्‌ प्रकटतो 
नहीं मगर गुप्त रूप से पञ्चम भाव मेँ अग्नि तत्व ( खारिज ) में पेदा होता दै। 
नवम विन्दु अग्निका : है, जो प्रकट मेंप्रस्तारमे नहीं है मगर गुप्त रूपसेचौये 
गृह्‌ ( सातितमें ) फाया जाता है । 


। 
} | .1 1.1 1 


अतः कहा कि कोई अतिथि न आयेगा वरन्‌ सन्देश बयेगा-कारण, 
दोनों विन्दु नहीं ह । गुप्त ङ्प से एक माफिक है श्रौर एक माफिक नहीं हे । 


(६२) लिक्ार खेलने जाता दँ भिङेा या नदीं १ 


इतो नियत से प्रस्तार बनावे । यदि खाना १ शुभ दाखिकरूदहो ओर लाना 
५अेख्प शुभ खारिज हो, या खाना ५.७ शुभ दाखिल हो, या प्रस्तार के खाना 
१, ४,५, ६, ७ गृहो फे ङ्पोंको क्रमराः रच कर प्रस्तार के ४ ङ्प कायम 
करके पुनः दूसरा प्रस्तार बनाये । अर्थात्‌ खाना ६कोशमें,७कोरमे, को 
नं ३ पर रखें तथा खाना १ क सख्पको ४ नंबर पर रख कर उभहात कायम 
करके दूसरा प्रस्तार बनाये 1 यदि इस प्रस्तारमे ~या = हो ओर इस प्रस्तार 
से इन्हीं गृहो यानी १, ५, ६, ७ में हों तो शिकार खूब मिलेगा जौर विपरीत स 
हीं मिकेया 1 यदिखानाप्में ङ्प ~या = मसे कोई अवितो निशाना 
ठोक वेठेगा । यदि खाना १ शुभ दाखिलदहो ओर खाना५ शुभ खारिजिहोतो 
निज्ञाना ठीक्‌ रगे, चिकार थी मिले । यदि दोनों शुभ सखारिजहो तो कुन 
मिले । यदि खाना ५, ६ दोनों गुभ दाखिलहो तो शीघ्र शिकार मिङे यदि 
अशुभ दाखिरुहौ तोन मिले यदिशुभ खारिजया अशुभ खारिज हो तो 
शिकार न मिलेगा 1 


( १४८ ) 


विन्द्‌ चाक द्वारा उपयुक्त प्रन का हुल 
विचारणीय गृह-१ व ५1 प्रथम्र विन्दु दाखिल या साबितमं हो ओर 
पावा विन्दु खारिज व मुनककिव हौ तो दिकरार भिकेगा। 
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नैकि खाना १५ से पृथ्वी तत्तव का विन्दु चल कर खाला५ मै विश्रान्ति 
पाताहै। इसीको रग्न माना । यद्यपि वह दाहिने तरफ खाना ३ पहुंचता इ, 
पर विषम तथां अप्रमाणित होने के कारण दोनों को छोड़ दिया! क्प = को 
लरन माना यह्‌ रूप खाना ८, ६५ व १६ मे पुनरुक्त दाखिर तथा सावित गृह मे 
है, केवर खाना ५ खारिज गृह है । लेकिन मत पुनरुक्त ( तकरार ) क दाखिल 
व सावित में अधिकं हें। 
इसका पंचम विन्दु पृथ्वीका ख्प 5 है। यह भी खाना ११ में दाखिल 
है। अस्तु, कहा गया किं शिकार न इच्छानुसार मिखेगा न सररतापूर्वंक । कारण 
१, ५ दोनों विन्दु खाना दाखि व सावित में तक्रार करते ह । आचारय सुर्खावि 
ने किखादहै कि यदि विन्दु प्रथम दाखिल या सावित गृहोमेंहो ओर पाचवां. 
विन्दु खारिज तथा मुनकचिव गृहमे होतो शिकार इच्छानुशार मिले यदि 
विपरीत दहो तो हिकारन मिले। 


1 81 ।। । 


( १४९ ) 


नोट- यदि पंचम विन्दु दाचि व सावित गृहमे हो तो निशाना ठोक 
वैठेगा । यदि एसा न हो तो निशाना ठीक न वैठेगा 1 इसके अतिरिक्त यदि खाना 
१व १३ के विन्द्‌ मुनकल्िवि अथवा खारिज गृह में हों तौ निशाना चलाने वाले 
मिरुकर शिकार करे | 


( ३३ ) श्ुञ्े हनाम भिलेगा या नदीं १ 


प्रस्तार बनावे! यदि खाना ५मे = 5 = ~ < = उ =मं 
पे कोई रूप दहो, अथवा खाना ५का रूप शुभ दाखिकूहो। या पांचवेंगृहुका 
पनरुक्त ( तकरार ) खाना १, ९, ११ या १४ किसीमेहो, या प्रस्तार में बल- 
वान्‌ हो, अथवा १बव५ को तथाव ११ को गुणा करे, दोनोंको फिर 


गृणा करके एक ङ्प बनायें । यह्‌ हासिल शुभ दाखिल हो तो इनाम मिकेगा । 


विचारणीय गृह विन्दु चार दरा पंचम विन्दु जलया पृथ्वीम पुनरुक्त 
होतो मिच्ेणा । यदित्तकरारश्याभ्या श्४्मेहो तो खूब इनाम मिकेगा। 
तुलखछा-चाल्ित विन्दु 7 जल प्रस्तार 
तत्तव का चलकर खाना (मे = ~ : 
खकता ट । यद्यपि विन्दु वर्मे ~ 
भी जाता है मगर खाना ४मित्र्तेत्री 
होने से उसो रग्न माना। यह्‌ विन्दु ~ । = 
दाचि तत्व का है, ओर सावित गृह में वैठा है 1! अस्तु, बलवान्‌ हो रहा दहै, 


त 
क 
च 


जस्तु क गया इनाम मिलेगा । इसका पंचम विन्दु जक का > है, जोखाना ` 


१व २ खारिज गृहु मं है! अस्तु, आशा कौ फक निराशा मे बदरू गई । 


( ३४ ) मैने जो भट मजी ह बह यथास्थान 
पहचेगी या नदी १ 


प्रस्तार बनावे । यदि खानारमेंरूप शुभ खारिजहो भौर खाना ७मेशुम 
दाखिरु हो तो भेंट पहुंचेगी ओर यदि अन्यखूपदहोतो निराशा होगी । 


विन्दु चार हारा-विचारणीय गृह यदि लगन का दूसरा विन्दु खारिज अथवा 


( १५० ) 


मुनकलिव प्रह मे हो गौर सप्तम विन्दु दाचिर या सातित गृहमे होतो भेंट 
यथास्थान पहुंचेगी ओर उसके बदरे भापको णुभ-सूचक्त फल मिखेगा । 


गुप्तोदघाटन 
१ ६. २ भ १९ ९ 3 ८ 
९, १० १९ ९१२ १३ १४ ५ १६ 
सोपानं चक्र | व 

गन्ति = ~ < =< = 
ना ~ प 
वक 7 7: | > (= 
पृथ्वी. = ॐ: | = | 5 


चूकिं तुखा-चालितं जल तत्तव का विन्दु चक्कर साना ३ सें विश्रान्ति पाक्त 
। इसी को ङग्न माना । यद्यपि विन्दु दाहिनी तरफ खाना १ तकत जाता है मगर 
विषम रूप होने से एतवारन किया) क्प 7 को छगन माना! यह्‌ विन्दु जले 
रह मेँ होने से दाखिल गृह माना गया ओर खाना १० व १५ में पुनर है । 
यद्यपि १०बां गृह खारिज काट मगर पुनरुक्त ३, ७, १५ मरकजं दाखिल 
२ जगह है । इसका पंचम विन्द्‌ जलका }; है) यहु खाना१में खारिजमें 
दै । इसका तीसरा विन्दु जलका > है, यह्‌ प्रस्तार में तो नहीं मगर गुप्त रूप 
से खाना ११ दाखिकमेदहेै। 


इसका ११ वाँ विन्दु पुथ्वी तत्वकाख्प ~ दै। यहगुप्तल्पसे खाना ८ 
सावित गृह में है । अस्तु चारों विन्दुओं मे ३ बलवान्‌ ठै, अतः कहा गया भेट 


पहुंचेगी । 


( १५१ ) 


खाना १ भेजने वाला है! अस्यु चारों रूप जक या पृथ्वी हो 
खाना ३ भेट का पटुंचना है तथा स्वक्षेत्र या मित्रगृहीहों तो भेट 

षिक ह द्वारा प्रशनकर्ताकोकाभहो इसी प्रकार 
खाना ५ पारितोषिक्त है । रमलन्ञ॒ अपनी बृद्धि के श्रनुसार 


खाना ११ परितोषिककी प्राप्षिकाहै। । ज्ञात करे। 
३५ ) मेरे भित्र का पत्र या समाचार अवेगाया नदीं! 


इसी नियत से प्रस्तार बनाये-यदि पंचम गह मे गभ दाखिल के अतिरिक्त 
<, ~, =, :, मेसेकोई होरू्प = हो अथवा १>८५ तथा 
६ > १० दोनों के गणनफल को फिर गणा करे यदि हासिल रूप चभ हो अथवा 
पंचम गृह का रूप जुभदहो ओर पंचम भाव का पुनरुक्त ( तकरार ) खाना 
९, १९, ४, १५, शेस क्िसीमेंहो अथवापंचममें खूपटया=् हो 
तो पत्र अथवा खबर शीघ्र प्रायेगी । 


खानः ५ का रूप जिस दिन से सम्बन्ध रखता हो उसी दिन पत्र आयेगा । 





जेसे = या = से गुरुवार या = से बुधवार 
या ~ से मंगलवार ~या ~ से रविवार 
: या = से सोमवार या 5 से शनिवार 
~या} से शुक्रबार -या : से भी शनिवार समञ्चे। 
यदि खाना भ्से =. ~या ‡; हो श्रौर पुनरत खानार्मेंदहोतो 


पचर मागं मेह यदिखानाइया छम ल्पखारिज हो तव भी यही फल 
होता दै)! यदि पंचम तथा सप्त्ममेंशुभ दाखिल हो तो उसी दिन र२थघंटे 
के अन्दर पे आवे } यदि खातवें गृहुका ङ्प पुनरक्त ९, १०, ११, श्रमेहो 
तो एक सप्ताह के अन्दर पत्र आयेगा । यदि १३, १४, १५, श्द्मे तक्रार 
(पुनस्त) हो तो <६ चण्डे के अन्दर पन्न या सन्देश जायेगा । श्रन्य सूरतों 
मे देरी का फल कहना चाहिये । 

विन्दु-चार द्वारा विचारणीय गृह १,९, १५के रूप शुभ हों तथा निर्बल 
त हों तो समाचार या पत्र मिलता है अन्यथा नहीं । 


१५२ ) 


खाना १५ के जक तत्तव का विन्दु प्रस्तार 
पने स्थानसे चलकर लाना१में 
विश्रान्ति पातादहे। इस पका एतवार 
न करके खाना १५से फर कहा। 
इसका पंचम विन्दु आब ~ है । वहु 
पांचवें तथा १३ वेमें खारिज गृहमेंहै। अस्तु, कहा गया करिप्रया खबर 
अने मेंदेर होगी ! कारण विन्दु खारिज गृहुमेंहोगयादै, 
भाचायं सूखवि का कथनदहैकि पंचम विन्दु दाखिक या सावित गृहम ' 
हो तथा पूनरूक्त दाखिल तथा सावितत गृहुमेंहोतो प्र या सन्देया अयेगा।! | 
यदि विपरीत हो तो नहीं अयेगा । | 
( ३६ ) इख पत्र या दूत का श्माचार जो लिखा बह सत्य 
है य! अशस्य ३ै | 
इसी [नयत से प्रस्तार बनाये, यदि खाना ५ेंल्पशुमहो जौर बुभ गृहं | 
मे पुनस्त हो तो खवर सत्यदहै, यदि अशु होतो गक्तदटै। यदि खाना | 
२३,६, ८, या १२, मे पुनरुक्तहो तो सटी खबरहै। यदिखाना १, ४,५, । 
१०, १९ अथवा १३ मे पुनरुक्त ( तकरार) करेतो सत्य खनरदहै।! यदि. 
२, ७, ९, १४, १५ या मेहो खनतर कुछ सत्य है, कुछ असत्य हैँ ! 
दूसरी दिधि-प्रस्तारके १व५गृहुंको आपसमें गुणा करे तथा खाना 
५व७ गृहोकेखूपोंको गुणाकर! इन दोनोंके गुणासे एकं ङ्प वनायें। 
यदि हासिल ङ्प बुभ दाखिल हौ तो खबर सच्ची है अन्यथा स्छूटीहै) 
तीसरी विधि --प्रस्तारके कुल विन्दुं १ से १५ तकं भगिने, यदि वह्‌ विन्दुं 
विषम संख्याम हीं तो खजर मी है, यदि सम संख्याम हों तो सच्ची खवर है । 
तुला चालित विन्दु जकुकाखाना प्रस्तार 
१ में शत्रुगृही होकर पहुंचा । इसका ~: = 
विश्वास न करके ˆ: को खग्न माना 
इसका पञ्चम विन्दु सोपान चक्रके 
अनुसार जककाख्प : है। वहु १३ 





( १५३ ) 
वे गृह में शत्ुगुही है । कमजोर है, मगर शुभ गृह मे पुनरुक्त है । अस्तु कहा गया 
खबर न सत्य है न अप्तत्य । यदि पंचम विन्दु बलवान्‌ हो ओर शुभ गृह मे पून- 
र्त हो तो खवर सत्य जाने, यदि अशुभ हौ तो असत्य समज्ञे, मगर यह्‌ रूप 
रुक्त का है ओर वच्वान्‌ है, अतः शीघ्र शुभ खबर आयेगी । 


( ७३ ) अगु व्यक्ति कै पास सन्देशच-वाहर$ मेजता दह, 
क्या परिणाम होगा ? 

विचारणीयगृहु-(१) लग्न में विधु = है, यह सन्देशा भेजने वाला है। 

( १० ) मे सौरि = है, यह्‌ सन्देश पानेवाला है । 

विधु = जरह गौर सौरि 5 पृथ्वीहै। दोनोंकी परस्पर मिव्रताहै, 
अतः सन्देश का स्वागत होगा | 

विन्दु चाल दवारा तुला-चाल्िति : का वायु अपने स्थान से चलकर खाना 
२ वायु मेस्वगृही होकर क्कता है । इसका वत्तं॑मान रूप वायु वक्र : दहै, जो गुप्त 
ङ्प से खाना १३ मे मित्रगुही बलवान्‌ है। 








सोपान चक्र प्रस्तार 

प्रग्नि = = =-.:; = <~? प = 21 =-- 
वायु ~= = ~: .: = ~ ः ~ : | = = 
नन ~ ~~ =| 
पृथ्वी = = < ~ 57? 3 - 

इस : वायु गृहुका दशम विन्दु जलका बोधन ठ: है, जो १३ 
उक्छृष्ट मिव्रक्षेत्री होकर सम वर पा रहा है । इसका वतमान जल 47 ॥ 
कारूपवक्र : दै) यह्‌ गुप्तर्प से खाना १३ शत्रत्तेत्री है। ~~ 


बोधन ¬: ङ्प बुध से सम्बन्ध रखता है । इसका वतंमान ख्प वक्र ; केतु से 
सम्बन्ध रखता है । यह्‌ रूप दशाम विन्दु का है भौर यही इसका वर्तमान रूप है । 
दोनों विन्दु मय अपने वतमान विन्दु के समभाव युक्त हैँ । 


‹ १५४ ) 


जस्तु, परिणाम यही निक्ला-सन्देश वाहक का स्वागत होगा क्योकि 
नियम यही है कि यदि विन्दु १व १० के दोनोँके ग्रह परस्पर मिव्रहोंयापएकदही 
स्थानमेहोंतो गुभ फर कहु । इसके विपरीत दहो तो उल्टा फं कहूं । यदि 
पञ्चम विन्दु प्रस्तारकेखाना१,४,७, श्न्ेहो तो सन्देश्च वाहुकं यी्र लौट 
आवे । यदि २.६, १०या श४्मेहोतोदैर से आवे) 


( ३८ ) हमारा मजा हभ दूत उत्तर छेक जो शौटा है, यह 
उर सत्य है या असस्य, अर्थात्‌ भविष्य पे 
स पर तिहरा छिया जयेम 
या नहीं 


भनि 


यदिखानाशक्राखूप पुनरुक्त १०या ११ भावमेंदहौ तो विश्वसनीय 
अन्यथा विश्वास न करें । 


(४५ 


३९ षरीश्चा भं गाद दोणा यथा सद ? 


मस्तार बनाये । यदिखानाप सें रूप =, ~, ट, य~ 
ल्या : हो अथवा प्रस्तारके १व३ भावके गणासे ङ्पोमं को 
रूप हो तो पाख होगा । यदि पञ्चम भावम अगुषलू्प =, -, :, = आ 
तो पास्नदहो। यदि, यारी तो तुतीय श्रेणी में पासदहो। यर्दिं 
भरस्तार के प्रथम गृहं काल्पबुभ दाखिल या शुभ पात्रितहौ जर पुचर्कत खानां 
५, ९, श१्मेंहोत्तो षास होगा यदि अशुभहो तो केर होगा । शुभ मुनकुचित् 
ते द्वितीय श्रेणी में पासदहो यदिखाना१ मे = ओरखानाप्में < दोतो 
प्रथम श्रेणी मे पाश्चहो] यदि खानाष्कारूप४,८.या १२में पुनर्क्त हौ 
तो फेर होगा । यदि लाना१वर३के गुणास हो तो भथमं 
श्रेणी में पासहोगा। यदि ;, या = होतो दुसरीश्रेणोमें पास होगा। 


शुभ मुनकचिब से तृतीय श्रेणो में पास होगा । 


तर च 


> 


8 ५ | **| 


र 
(हि) 


( १५५ ) 


चक्रि तुा-चालित विन्द = पृथ्वी प्रस्तार 
तत्तव का खाना में होकर पुनः खानण्मे 7; ~ 
स्वत्तेद्रो वलवान्‌ होकर वेठा हे । इसका 
पञ्चम विन्दु पुथ्वीक्ाल्प {है,जो 
खाना ८ में बलवाचुहै। नवम विन्दु 


अग्निका ~ टै जो खानाऽमें निव तथा १०में मित्रगृहौी के नाते वल 
पारहा द| इसका वतंमान ङ्प अग्निखाना ५ में बलवान्‌ है, अतः परिणाम 
यहु निकला कि पास होगा । 

नोट-प्रज्चम विन्दु नीची श्रेणी यानी दक्षवें तक तथा नवां विन्दु ऊचीश्रेणो 


कै 


करा होता है 1 दोनो का वलाब देखकर-तब फलादेश कहना चाहिये । 
८ ६० ) न्धे छाटरी, घटा, घुडदोड़, वाक्च, जज, 
आहददमं विज श्री य्‌ नूर १ 


ेसी दला ये प्रथमतो इनवबातो तं उयुञ्प को पडना ही नहीं चाहिये। जुये 
आदि तें उड़-बडे महानुभावो कौ हस्थियां विणड़ गई ह। इस प्रकार का उप्रसनी 


पूरुष कमी यु ते रोटी नहीं खा सक्ता है । परन्तु रमक द्वारा प्रश्नोत्तर का 
विधां तो रसलज्ञ को व्यक्त है । इमौ कारण उसका नियम निम्न- 
लिखित दिया जाता है 

बिन्दु--:, १६१, १४ प्रश्नकतर्ता के ह ओर ७,४,५ प्रतिद्न्द्रौ के है। 


क 


जिसक्रे विन्द बयी हों वही जोतता दै! 

जिकी तःक युभ दाचि अथवा शुम सावित हों वही जोतेगा । जिसकी 
तरफ अशुभ तथा मनकलित्र ग्रौर खारिज ल्पदहो वह हारता है) 

दूसरा विव्ान--१, २, ११, १४ गृह प्रश्नकर्ताके है तथा दूसरे विपक्षी 
का विन्दु सातवां छर सातवें चिन्दुका ११ वां तथा चौदहवां विन्दु देखना 
चाहिये उनके अलावल के अनुसार तिक्षकरी तर्फ विन्दु बरवा हों वही 
जीतेगा । 


( १५६ ) 


चूकि खाना ११५ में रूप सौम्थ = प्रस्तार 
आया है ओरञगेभ्स्तारवद्धदहोगया = ~ ८ ~ | = = = = 
है। जब कभी प्रस्तार बद्धहोजावे तो = 


उत्तर देना चाहिये £ मास तक विजय 
को आशान करे। अब इस प्रस्तारमें 
१, ११, श४में रूप निवंलदै। कारण, खाना श्मेख्पवि 
क गृहमेजल का रूप होनेसे निर्व हो गया। १९ में सौरि 
दाखिल है । यद्यपि जल के गृह में पृथ्वीकाख्प मित्रगृही दै मगर अशुभ दाखिल 
होने से कमजोर पडगयादैओर श्४्वेंमे भी अदुभ मुनकलिद ङ्प पड़ाहै 
अतः प्रश्नकर्ता का मामला चौपट है । 


अव इस प्रस्तार बद्धका परिवतंन किया १०८१२ से प्रथम, २>ध्४े 
दूसरा ३५८१५ से तीसरा गौर ४८१६ से चौथा ङ्प बनाकर नवीनं 


= पडाजों अग्नि 
= अदाभ 


प्रस्तार बनाया । 
गुप्तोद्घाटन 

पि द 4 

व 1 1-3-4९ 
सोपान चक्र प्रस्तार 

मग्नि = = 2 ~ = ~? ~. = 5 ~: <= 

वायु = = ~: ~ = ~ : = = | : : 

पृथ्वी = = < = तट 15 


नि 


(9 08; 11|| 


^~. ~ ^ ~~ 10५ > ^ 11.4.16 


१२ ( १५७ ) 


तुला-चालित जल तत्त्व का विन्दु अपने स्थानः 
खे चलकर पंचम भाव में होकर चतुथं गृह मे विश्रान्ति | 


‰ 


पाता है, चूंकि दोनों विषम रूप ह, अतः इनका विश्वास 
न करके खान १५के रूप को ङगन कायम किया। 
(१) बख्वान्‌ है । वतमान विन्दु 7 जल का खाना 
९ मे निब हो गया । 
(११) विन्दु पृथ्वी का: है. जो खाना\६मे शवगृही तथाऽमें मित्र 


|| ।।।. ॥ .॥ 
५ + 


` ग्रहीदहै। १ युम १ अशुभ है, अतः मध्यम है। इसका बतंमान विन्दु पृथ्वीका 


-- अष्टम भाव में बलवान्‌ है । 
( १४) इस रग्न का १४ वाँ विन्दु पुथ्वीकारूपञआर ~;दै। जो खाना 
११ मिन्रगृहौ मे बलवान्‌ है । इसका वतंमान पृथ्वीकाल्प क्वि ~: है,जो 


खाना ४ में वलवान्‌ है अस्तु, सभो विन्दु वलवान्‌ हँ । इस कारण उत्तर दिया 


मया क्रि ६ मास तक प्रश्नकर्ता सन्तोषसे वेठा रहे । € मास वाद यदि पुनः 


कायं आरम्भ करेगा तो विजय होगो। विपक्षोके विन्देकोभी देखना चाहिये 


यदि विपक्षो के भ सभी बिन्दु बल्वान्‌ हों तो साधारण विजय होगी । 
बष्टगृही प्रश्नो का विवरण 


(१) शेगी येग खे युक्त होगा या नीं? 


इख प्रकार के प्रश्न में निम्न बातों का विचार करना आवश्यक होता है- 

( १ ) प्रथम यह्‌ देखना चाहिये कि जिस प्राणी को बाबत इस प्रकार का 
पर्न हो यथाथं में वह रोगी दै कि नहीं? 

(२) यदिरोगीदैतोक्यारोगदै? 

( ३ ) क्रिस दोष से रोग पैदा हुआ ? (४) कब तक भय है? 

(५) रोभी परहेज करता है या नहीं? (६) दवा उचित होती है 
या नहीं ? 

(७ ) वैद्य या डाक्टर सुयोग्य है किं नहीं ? ्‌ 

(८ ) रोगी रोग से मुक्त होगा या नहीं ? (९) कब तक आराम होगा! 


( १५८. 


( १ ) प्रस्तार बनावे यदि खाना १ का रूप पुनरुक्त ६, ७, ८ या १२ मं 
हो अथवा = खाना १५ मेहो याखाना६का ङ्प पृनक्क्त खाना १२ में 
हो; तो नीमारहैयदिएेसानहोतो भ्रम दै । 

(२) च्ठे गृहको देखे उसमे कौन ्पटहै यदि = हो तो पित्त प्रकोप 
है 1 सिरददं, गद॑नददं, ताप शरीर गमं, हरक में जलन, सन्तिपाती बखार हो । 

हो तो कफ बर्गम से व्याकर है छाती में दर्द, पेट में विकार, रक्तविकार 
आदिहो। यदि = होतोपेटमें सुद्दे हए कन्ज रोग वना-तोंदी पर दर्द 
शरीर मे हड्पफूटन पडे । यदि ङ्प ~ हो तो वेहोशी का दौरा, खराबी मेदा तप- 


ररजा जुकाम आदि से कष्टदो! यदि = होतो रक्तविकार यां ऊचेसे गिरकर , 


चोट रगने का भय होता दहै। यदि = होतो कव्ज रोग, पेट, ददं, हड्यो में 
ददं होवे । यदि = हो तो फेफड़ा में ददं, सीना जुकाम, ददं कमर, नेत कृष्ट आदि 
हो । यदि = होतो चीत ज्वर हो सूजन वदन फालिजि आदि बल्गम व सरदो 
का प्रकोप हो । यदि~होतो ताप बुखार गर्भो खुश्को हौ, खुश्को जिह्वा म ह । 
यदवित्होतो रोग बकगम या खुजली आदि का भय हो अ्रथवा काम ज्वर दहु | 


यदि > हो तो जुकाम, पेचिच, सर्दी, ददं कानया चोट कगने के कारणस | 


हो अथवा किसी नशीरी वस्तु के सेवन से क्ष्टकाकारण बनायी! चदि 
होतो कफ, बातरोगसेकष्टहो। यदि ठ: होतो ददं कमरयां भिरगो रोग ह 
या पेट विकारदहौ। यदि : होतो आधासीसौ ददंहो। 

(३ ) छठे गृह को देखे उसमें किंस-किस तत्त्व के विन्दु हं । उसके साधो 
रूप के प्रयोय से रोग का निणंय करना चाहिये, जेसे--विन्दु अग्नि हौ तो पित्त 
का तथा वायुहो वातकाप्रकोपहो। यदि जरुका विन्दुहो तो बकगम श्रौर 
यदि पृथ्वी तत्तव का विन्दु हो तो पित्त तथा वात कै विकार से रोग हुञा । 

खाना६व७केरूपको आपस्षमें गुणा करे! यदि वह शकुन-क्रमानुसार 
अपने गृह का रूप हो अथवा गुणनफर जिस गृह प्रस्तारमें है उसो के सम्बन्ध 
से कारण रोग कहं । 

(४) प्रस्तारके ६वम्गृहोंको अपसम गुणा करे फिर व १२ 
को गुणा करे फिरइन दोनोंके गुणासे एक रूप बनावें। यदि हा्भिल 


= शु = त ऋक ज = हु 


[क ऋ अ). त-क "व हि जोष तः कनकेन > == कक ते = @ 


~= का = क "कि र 


| 


( १५९ ) 


ङ्पशुभखारिजहो ओरबुभगृहमेदहोतोरोगीको कोई भथ नहीं यदिशुभ 
दाचिरूहोतोरोगदेरमें जावे शुभसात्रित तथा अशुभ साितसे भी रोग 


देर मे जावे } अशुभ खारिज॒होतो भयदहै। प. 
(७) यदि खाना १० =, < = 
कोई ङ्पहो तो वेद्य अथवा डाक्टर चतुर होता है यदि = होतो इस 


वे्यसेलामन होगा) 
(८ ) यदि इास्रिरु यभ खारिजहौ तोरोगदरहो) यदि अशुभ खारिज 
होतो रोग वहे । यदि दाखिख या सावितदहोतोभयदहो। 
(९) पूरे प्रस्तार के विन्द गिनक्रर तीनसे भाग दं। यदि एक बचेतो 
(९) पूरे प्रस्तार के विन्दु गिनकर तीन भाग देँं। यदि एक बचे त 
रोगी ग्रच्छाहो, २वचेतो रोग वडे, २ वचेतो मुत्युहो। प्रस्तारके खाना 
४.६, ८, के ङ्प शुभ खारिजहोंतो रोग द्र हो। यदि अशुभ खारिजहोंतो 
रोग बहे। यदि ४,८.१२, या श६्मख्प = = < 
या = मखे कोरल्पहोतोभयदहो। यदि खाना १, ४,६, १० में खूप किसी 
सूरतमेश॒भहोतो रोग जङूरद्रहो। यदि खना ३,६, श्रमे = ~: ॐ 
~ : न 


>. = गई ङ्धद्ौतो योग वे, यदिखाना मे 7 ओरथ्में = 
तथा १ = ओरखानाभ्मे = होतो निश्चय मृत्यु होवे। यदि रूप ~ 
प्रस्तारनें कड स्थानों पर्होत्तौ रोगी आराम पायेगा एेसा रक्षण समञ्च । 

यदि खाना श्म =,५ मं = १६ में = ओर खाना मे : 
हो तो भी मृत्यु श्रवश्य होगी । यदि तुला-वालित विन्दुं अपने स्थान परप 
करदायेंया वाये पुनः स्थान पाधरेतो बुभ लक्षण दै, रोगौ आराम पायेगा । 
खाना ओर ९के गुणा से यदि हासिल ल्प =? 2 = हो 
तो रोग बदेगा} यदिखानः१ या <सें हो, खाना ४्मे = याः 
:; हो, खाना श्रमे ट या ॐ हो ओर तुका यानौ खाना १५ में 
= होतो मुल्युहो, " 

यदिखानाई६ कारूपशुभ खारिजहो ओर पुनरुक्त गुभगृहूमे होतो 
श स पावे; यदिखाना ६५ मे = या न््हो तो रोग को 
चु 1 


[1 1 


३) कै  ; 


( १६० ) 


 . अन्य विधि-भ्रस्तार के १ से १६ तक के कुल विन्दुजों को जोड, यदि विन्दु | 
भग्निव वायु के अधिक हों तो रोगी अच्छा होगा यदि जल व पृथ्वी के अधिक | 


होतो मृत्यु होगी 1 यदि कल विन्दु ३२ या इससे अधिक हों तो रोगी अच्छा 
होगा । य।द इ२सेकमहोतो भवह), 


विन्दु चाल द्वारा हुक 


षान्‌ चक्र प्रस्तार 


मग्न 
वायु 
जक 


। 
( 
1 
| 
| 
॥ 


1 
1 
| 
8 


४ 


चकि खाना १५ का जल तत्त्व का विन्दु श्रयने स्थान से चलकर अष्टम 
भाव : में विश्रान्ति पाता है! यद्यपि विषम ङ्प है तथापि मिनक्षे्नी के नाते 
बलवान्‌ है अतः यही रग्न भाना । इसका वतमान ङ्प जलका : है! यह्‌ 
खाना ९मंदहै। सम बकूपा रहार ओर तीसरी दृष्टिहै। कुछ वङपा रहाहै। 
खगन का पुनरूक रूप खाना ४्मे भी है, वह भी बल्वान्‌ है, इसका चौथा 
विन्दु जलका > है। यहु खाना १०मेंसमवलपा रहाटहै तथा खाना १५ 
मे पूणं बर पा रहा । अस्तु, विन्दुं ४ बलवान है ओर वतमान इसका ङ्प 
ठ: है, जो खाना १ में निवंरु है अतः बल साधारण है। यह्‌ दोनों विन्दुं रोगी 
को आराम पानेके र। 


अव इसका छठा विन्दु जल कालरूप ;: हैजो खाना १२ में मित्रगृही है। 

इसका वतंमान विन्दु जलका > है। यह्‌ खानार्मे चतुक्षेत्री तथा १४ 

सम बल पा रहा है अतः कमजोर द । इसका आष्वां विन्द्‌ ~ है, जो प्रस्तार 

मे है नहीं ओर वतंसान इसका ` बर्वान्‌ है । दोनों विन्द्‌ साधारण बुषा 
हें । 


मस्तु, फर हुआ कि रोगी अच्छा होगा । क्योकि कायदा है यदिश्व ४ 





( १६१ ) 
विन्द्‌ बलवान्‌ हों ओर ६ तथा ८ विन्दु निर्बल होतो रोगो आराम पवि। 
विपरीत से विपरीत फर होगा । 
(२) रोग क्सि कारणे ह? 
सोपान चक्र प्रस्तार 


अग्नि 
वायु 
जल 
पृथ्वी > ~ | 
तुका-दाछित विन्दु खना ६ ; मे पहुंचा । पर पह रूप एतवार योग्य नहीं 
है। अस्तु, तुखा गृहं को क्ग्न साना । इसा छां विन्दु जख का : दै! यहु 
नागौर ११में वाय॒ तथा जलम है। अस्तु, कटा कि रोगी वात तथा 
वलगम्‌ रोगस पीडितदहै। इसे चे जिन्दुका वतंसाने ख्प = है, जौ खाना 
९ तथाश०्मे अ्रग्ति तथा वाय॒ गहमें दै! अस्तु. कटा य्या कि रोगो वकगम 
हरारत ( गर्मी ) ओर वातप व्याकर रहा, रोग नट रहा हे यहं दला 
रोगक्तीटहे। 
अब देखा कि किस कारण से एेसो व्याधि हृ? छठे विन्दु का भूतकारू विन्दु 
कौन है ? अस्तु, सोपान-चक्रानुक्ार पिच्छला विन्दु जलका ¦ दै ओर १२.वां 
विन्द्र काभनकाल विन्द र्प : है) १२ वाँ विन्दु पुथ्वीकाल्प 7 होता दै। 
इसये धूं विन्दु भूदकार का होता है । इसी कारण भूतक्नाछ विन्दु ~ च्या । 
यह प्रस्तार में तो कहौ दै नदीं ` श्रस्तु, गुप्तोद्‌बाटन अवदह क्रमानुसार किया । 
गुप्तोद्घाटन 


19 
* [** 
“|| "1" 1}. 
। 
1.|| ।। "1 


 --- क ¶ 


भ  --- 
^ 
ती ज च यी ~ ~= णी 
न~ कन | कर्क 


( १६२ ) 


यह्‌ रूप ~ खाना १ तथा ८में पाया जाता ह । अस्तु, कहा गया कि रोग 
को जड़ बल्गम ओर पित्त विग॑डने से हुई क्योकि आचायं सुर्खावं का कथन 
है किरोगपेदाहोनेका कारण छठे तथा ११ वें विन्दु के भूतकारकेख्पके 
स्वभाव के अनुसार कहना चाहिये । 


( ३ ) रोगो सव अना होगा ? 


गुप्तोद्घाटम 

१ २ मे र ५ ६ ७ ८ 

९, १० १९१ १२ १६ ९१४ ९५ १५ 

^ सोपान चक्र प्रस्त)र 
रग्नि < -~- ~~ ~~~ र ० व । =" 
वायु = = ~~~ = = ः ~ --{! < ॐ 
अल = | = 
=== == =/ 4 





चूकि तुला-चालित विन्दु अपने स्थानसे चलकर खानारेमें होकर खाना 
१ में विश्रान्ति फातादै।! चूकि खाना १मेंश्रुगृही है)! अस्तु खानार्केङूप 
>= को ग्न माना। इसका छठा दिन्दु जलका ट है। यह्‌ प्रस्तारमें है नहीं 
मगर गुप्त रूपसे खाना श्४्मेवेठाहै। समबरूपा रहाटहै। कमजोर हे। 
कारण प्रस्तारमेंतोदहै नहीं, गुप्त रूपसे १४मेंहै। श्रस्तु, छठे विन्दुके अङ्कु 
लिये तो १६ पाये । अस्तु, कहा गया रोगी १६ दिन में धाराम पायेमा । 
प्रत्येक रूप के अंक इस प्रकार समञ्चं 

्नामच्म : : ट: ~ 2 = = 2 22 2 == 
मंकसंख्या १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० 





„दि मितत नतः जातः जि ` का कवक => कह 


` "क 


( १६२ ) 


(४) रोगीको शरोर रोगदहैयाबाधा हे! 

इस नियत से प्रस्तार बनावे । यदि प्रस्तारच्ठे गृहमे ~: होतो बाधा 
को वोमारी कहे अथवा ११या १्२मेंहो तबभोवाधा कारोगदहै। यदि = 
हो तो जादू-टोना किया गया है । यदि अन्यरूप हो तो रोग कहँ । यदि लोहित 
=,या मदंग =, या तांश :, यासौम्य =,यावोधन  मेंसेकोदरूप 
छे गृहमे हो श्रौर दशम भाव मेँ पुनरुक्त हो तो निश्चय प्रेतबाधा हे 1 

यदि खाना €मे सौरि 5 होतो पित्तकाजोरदै 1 सिर में पीड़ा गरदन तथा 
हुक मे ददं हो 1 यदि च्ठेभावमे अग्निका विन्दुहो तो पित्तकाजोरदहो। 
वायु विन्दु हो तो वायु विकार कं । यदि जक का विन्दुहो तो ब्गम विकार 
करट ओर यदि पृथ्वो का विन्दुहो तो अग्नितथावायुके प्रकोपसे विकारि । यदि 
छठे गृह मँ अग्नि ततथा वायुका विन्दुहो तो बात्त-पित्तका दोष कटं । यदि ३ 
बिन्दु हँ अर्थात्‌ जल का विन्दु भोहोतो त्रिदोष कँ । यदि चारों विन्दुहोंतो 
सच्निपात का रोगदहै। 

फिर खाना ९ को देखें, यदि उक्षमे ~ होतो क्रिसौ के वियाग से बीमार 
हा है । यदि ट होतापेटके विकारे बीमार हुआ हैयदि =दहोतोमेदा 
को राघो से बोमार हआ हैयदि = होतो पेविश हुईहै। यदिखानार्में 
होतो प्रेतवधादहै। यदि : होतो वेहोशो भिरगो आदि राग हं । विन्दु 
चाल में छठा तथा आठ्वांँ गृह का बलात देखना चाहिये । { विन्दु चार )' 

इसो नियत से प्रस्तार बनाया यह्‌ प्रस्तार बना । 

चकि तुखा-चाक्िति विन्दु खाना ५ भँ रकता है 1 यह चारो विन्दु र्ता है 
अतः इसका प्रमाण न करके १५ को रग्न माना । खगन = दहै1 इसक्रा छठा विन्दु 
पवी का रूप कवि ‡ है 1 यह प्रस्तार में है नहीं अतः गोद्घाटन किया-- 
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सोपान-चक्र 
अग्नि = 
वायु 
जल 
पुथ्ी 


यहु गुप्त ख्प से खाना 


पुनरुक्त हो तो बाधा की व्याधि दहै] यदिचछ्ठा द 
अग्निया वायु में पुनरुक्त हो तो जादू-टोना किया गया है । यदि विन्दु जया. 


{ १६४ ) 


।॥ 1 


प्रस्तार 


"|. ||} 111 ।।}. 


१० मेंव्रेठाहै) अस्तु, कहाकि वाघा) कारण, 
याचाय सुर्खावने कहा कि छठा विन्दु यदि वायु गृहमे हो भौर वायु, 


पृथ्वी मे हो ओर अग्निया वायु में पूनरुकतटहोतो रोगै 
(५) रोगी ने अपथ्य सेषन्‌ क्षिया है या नहीं १ 


प्रस्तार बनवें--यदि प्रस्तार के दूसरे गृह मेँ जरू या पृथ्वीकाल्पटहौतो 
रोगी ने जरूर अपथ्य सेवनं किया है अन्यथा नहीं | 


(६) अञ्च ष््चसे छाम होगा था नहीं 


यहाँ पद्यु से तायं है छोटे पदु जैसे मेड, बकरी, कूकर इत्यादि । 
प्रस्तार 


सोपान-चक्र 
अग्नि- - ~ : - 
वायु 
जट -- 
पवा 
चूंकि खाना ९५ क 


||. 11. ||. ||. 
1*11-*1 1.1 | 
०9 *** | 91 
| || -1.1 || 


पृथ्व तत्त्व का विन्दु अपने स्थान 


|: 
| 


|.॥ 


६ | 
| 


सं चटकर अष्टम 


भाव स्वन्नेत्र मे रकता है । यह १५ म भी पूनरुक्त मिवगृही बक्वान्‌ है । इसका 
वतंमान रूप पुथ्वीका ~ है, जो खाना ४ तथा १६ में स्वत्तेत्री है ओर दोनों 


स्थानों में पंचम, नवम दृष्टि से मित्र दृष्टि भी है । अस्तु, विन्दु बलवान्‌ है । 


( १६५ ) 


(२) इसका द्रा विन्दु पृथ्वी का : है, जोव ८ मे बरवान्‌ स्वक्षेत्र 
है । इसका वर्तमान रूप पृथ्वी का = है, जो खाना € मे शवुक्षेत्रो है ओर दुष्टि- 
युक्त है अतः साधारण वर मिरु रहा हें । 

( ६ ) इसका छठा विन्द्‌ पथ्वी का : है जो चौदहवें गृह मे रत्रक्षेत्री दै। 
इसका वतंमान ल्प पुथ्वीका = है,जो खाना२मे रतुगुहौ निव है। केकिन 
दष्युक्त टै । अस्तु, कुछ वपा रहा हं । 

( १२) इसका वारहवां विन्द अग्निका मन्दग = है। यह्‌ नवेंगृहुमें 
स्वगृह के नाते बख्वान्‌ है । इसका वतं मान विन्दु अग्निका दत्य गुरु ठै, जो 
वाना ४व १६ ये सम वलपा रहा है) अरस्तु, कुदं बल मिक रहा है--इ्खियि 
फक कहा कि पल्‌ पाक्न से थोडा लभदोण। कारण, चारों विन्दुओंमे 
केवकं १ विन्दु बखवान्‌ है ओर बाको साधारण बर रखते हँ । यदि चारों विन्दु 
बङ्नान्‌ हों तो पूणं लाभ हो। 

र्पो द्वारा फलदेश--श्मे वाग्भट, जो वच्वन्‌दै जन्तु रमे यहो 
विपरीत होकर निर्बरहौ गयादहै। ६मेंस्वत्पवबल पारहाहै। श्२में कवि 
निर्व है अतः स्वत्प जाम होगा । 


७ ) अघ्रक्त पक्षी था जानवर शिकार करेगा 
था हीं ? 
तोद्धाटन 


चे 


( १६६ ) 


तुला-चालिति विन्दु खाना३ में प्रस्तार 
रका । इसका छठा विन्दु पृथ्वीका ~ = : ८2८}? ८ ठ 
है। यह प्रस्तार मे नहीं पाया जाता है। | 
इसका वतमान पृथ्वी का रूप = = । = 
है, यह भी प्रस्तारमे नहीं है। अतः | 
गुप्तोद्घाटन करके गुप्त रूप निकाखा । 

जो गुप्त रूप से खाना ८ व ११ में स्वक्षत्री तथा मित्रगृही है । अस्तु, कटा 
गया कि यह जानवर शिकार नहीं करेगा । कारण, यह्‌ कायदा है कि छठा वि टु 
अग्नि गृहमेहो तो जानवर रिकार करेगा । यदिपेसानदहो तौ विपरीत फ 
कहें । जब खास विन्दु न हो तो उसके वतंमान से फलादेदा होगा 1 


(८ ) मेरा छोटा सा षडु अथवा पक्षी खो गया ३ 
मिलेगा था नहीं? 


सोपान चक्र प्रस्तार 
भ = ~ 54 = [= ~ 
वध ~ ~ न 
नर = 2२:२5: | > | ~ 
पृथ्वी = = = ~प: | = 
विचारणीय गुह-- विन्दु & व १२ पुनस्त दाखिर या सावित गृहमे होंतो 
षडु मिरेगा, विपरीत से नहीं । 


६ मे रोहित = टैबलीदहै, १२ मे तीक्ष्णांशु = है हानिका गृह वली 
हे । भ्रस्तु, जो गया सो गया अब न मिलेगा । 

तुला-चालित जल तत्तत का विन्दु अपने स्थान से चलकर पंचम भाव में 
रकता है । इसका छठा विन्दु जक का बोधन : है । यह प्रस्तार के २व १५ 
भावमेदहै, जो दाखिल तथा मुनकलिब गृहमे है । इसका बारहवा विन्दु जल 
का रूप सूरि = है, जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है । अस्तु फल यह हुआ कि वह्‌ 
वापस न आयेगा । क्योकि कायदा है- यदि छठा तथा बारहवां बिन्दु आगम 


कच 


८ १६७ ) 


( दाचि ) अथवा स्थिर ( सावित ) गृहो में हो तो अवे ओौर यदि विपरीत हो 
तो न आवे । छठा विन्दुं दाखिकरू तथा मुनकलिब में होने मे बल कम पड़ गया । 


( & ) मेरा सेवक ईमानदार से सेवा करेगा या 


हानि पहैचायेगा १ 
विचारणीय गृह॒--१, ६ १२ के बलाबल से फलादेश कहा 1 
गुघ्ोद्घाटन 
१ २ ३ र ५ ६ = 


९ ९०५ १९ ९१२९ १३ १४ ९१५ १६ 
चूकि खाना १५ से वायु तत्तत का प्रस्तार 
विन्दु चलकर खाना १मेंहोकररत्रू- = ~ 7 
गृही खाना धमे रकता है केकिनिवायु = 
: को स्वक्षेत्री के नाते लग्न विन्दु 
माना । इसका छठा विन्द वायु का 
ङ्प : है, जो गुप्त ङ्प से खाना १३ में मित्रगृही है तथा खाना १४से स्वगृहो 
बलवान्‌ है । इसका वतंमान खूप = है, जो प्रस्तार में प्रकट तो नहीं पर गत ¦ 
रूप से मौजूद है । वतंमान इसका ङ्प जल का मार ‡ है, जो खाना १ में रक्त 
गृही है \ सम बरूपा रहाहैः 
प्रथम विन्दु बलवान्‌ है, परन्तु उसका वतंमान नदारद है, अतः कु बल 
मिल रहा हे । 
मस्तु, कहा गया इस सेवक द्वारा पूणं लाम न होगा । सचेत रहं । कारण, 
३ विन्दुओं मे केवर एक बलवान्‌ है । 


1 ॥11* *1.* 11. 
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( १६८ )} 
( १० ) सेवक्‌ की प्रति कैसी हे! 


इसी नियत से प्रस्तार बनावे फिर देखे प्रस्तार के छे गृह को यदि उसमें 
सौम्य = ख्पहोतो प्रकृति अच्छीदहै, क्ररख्पहो, च्छे गृहमे शम दाखिल 
या शुभ सावितहो तो उत्तम प्रकृति दै, अन्यथा क्रूरटहै। विन्दु चार्मं भी 
यदि तुखा-चाक्ित विन्दु स्वगृही या सित्रगृही में विश्वान्ति पावे ओौर छठा विन्दु 
पुनरुक्त गुभ गृहमे हो तो सौम्य प्रकृति का हो अन्यथा करूर हो, उसका भरोसा 


न करे । 
( ११ ) मेरा भेद षा रहेगा णा खछ जायेगा १ 


विचारणीय गृह--प्रस्तार में रग्न शुभ वली हो तथा ६ अदुभ ओर निर्व 
हो तो भेद लुप्त रहता दै, अन्यथा प्रकट हौ जाता है । 


सोपान च॑क्र 


अग्नि = | 
वायु = | 
0 ए मी 
पृथ्वी = > 7 : > | 

तुला-चाल्िति ~ का वायु विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना १ मित्रगृही 
मे विश्रान्ति पाता है। इसी को लग्न माना । 


इसका छठा विन्दु वायुका वक्र: है, यह खाना ८ रातृक्ते्री मे है। 
मगर विन्दु सावित गृह में पड़ा है अतः कहा गया कि भेद छिपा रहेगा । आचायं 
सुर्खाव का कथन है--यदि छठा विन्दु खारिज अथवा मुनकरिव गृहमे हो तो 
मेद छपा न रहेगा । यदि हासि या सावित गृहमेदहो तो भेद छिपा रहेगा । 


( १६९ } 
( १२ ) भागा इआ आदमी बापस अयेगा{या नदीं 


गुप्तोदुघाटन 
१ र्‌ ३ लि ५ ६ ७ ८ 
१० ११ १२... ,१३. ४ 
इस प्रकारका ध्यान वर कर प्रस्तार 


प्रस्तार बनाया तो यह्‌ सुरत प्रस्तार को 
आईतुला-चालित पृथ्वी तत्त्व का विन्दु 
अपने स्थान से चलकर खाना २ शत्रु 
गृही मे आकर विश्रान्ति पाता है, इसी 
को ग्न साना } इसका छठा विन्दु पृथ्वी का मंदग = है । वह्‌ प्रस्तार मे नहीं 
है । इसका वतंमान विन्दु पुथ्वी का तीच्णांशु ~= है, वह्‌ भी मौजूद प्रस्तारमें 
मे नही, अतः अवदहु चक्र के अनुसार इस प्रस्तार से गुणा करके गुप्त रूप 
से निकला । 

इस गुप्त ङ्प से खाना < ओर १० मे मोजूद है। विन्दु सुनकलिब तथा 
स्थिर दोनों मे पाया जाता है1 अस्तु, कहा गया कि वापस आकर फिर चला 
जायेगा । 

नोट-म्रस्तारका छठा रूप जरया पुथ्वीहो तथा पुनरुक्त भी जरया 
पवी मे हो तो वापस आ जाता है, अन्यथा नहीं । 


( १३ ) साभा हआ नौकर या दासी लटेगी या नदीं 


इस प्रकारके प्रदनमें ६ ७, ८ गृहुके रूपजलया पृथ्वीहोंया इन्हीं 
तत्त्वो के गृहों मे पूनरुक्त हों तो रट आता है, अन्यथा नहीं ? | 


4, 
क 
=| 
` 4 
, ॐ 
५41 
71 
= 
५ 


अग्नि 
वायु 
जल 
पृथ्वी 


चकि खाना १५ से जल तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चक्कर स्तम 
भाव में होकर खाना ५ क्प : में विश्रान्ति पाता है! केकिन ; 
अध्रमाणित है! अस्तु 2 को हौ गन । इसका सातवां विन्दु शीतांदु 
है, जो खाना २, ५, ६ मे मौजूद दै । खारिज तथा मुनकलिव गृह मे दिन्दुदहै) 
इसका आर्ठ्वा विन्दु जलका = है, जो प्रस्तारके खानार्व १० लारिज 
तथा मुनकलिब गृह मे है, चूँकि दोनों विन्दु खारिज तथा मुनकल्वि गृह मेह) 
अस्तु, कहा गया कि सेवक अथवा दाक्षी के वापसो को कोई आचा नहीं तयोकि 
आचाय सूर्खाव का कथन है --यदि विन्द्‌ दाखि य! सावित गृहमे दौ तो वाप 
आयेगा श्रौर यदि खारिज या मुनकलिनमें होतोन प्रायेगा। 


||| ।.|| ||. 1 ।||. 

||. |*|* ।|* * 1. 

1. | |*.। ।* 1 । । 
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( १४ ) मागे इए व्यक्ति को तङाच्च में आदी सजा 
हे उसे बह भिलेगा या नदीं ! 


दक्ष प्रकारके प्रश्नमें ६, ७, ८, १२ गृहो ॐ खूप जलया पृथ्वीकेहीं 
तथा जलया पृथ्वीमें पुनरुक्तहों तो भागा हुआ व्यक्ति मिक जातादै, 
अन्यथा नहीं । 


इसी प्रकार का ध्यान करके प्रस्तार बनाया तो यह्‌ प्रस्तार बना । 


विचारणीय गृहु--६, ७, ८, १२ के विन्दु दाखिल या सावित मं पुनरुक्त 
हों तो वह मिलेगा अन्यथा नहीं । 


( १७१ ) 


गृप्तोद्घाटनं 
१ र ३ 1 ५९ च ७ ८ 
४ १० ` ९१ १२ १३ १४ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
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चै 


च्‌ क तुखा-चालित पुथ्यौ तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना 

४ विश्रान्ति पाता दहै) यही खगन विन्दु माना। इसका छठा विन्दु पुथ्वौका 

छ्य भन्दगणं = दहै, वेह लाना १५ सावित ग्रहमं है। इसका सातवां विन्दु 

पृथ्वोक्ता तौक्ष्ांचु > दहै, वह्‌ प्रस्तार कै स्तम भावम दाखिल गृहमे है 
दका आञवाँ विन्दुं पृथ्वी का देव्य गुड ~ है । वहु भो आठवें गृह मे सावित गृह 

मं वेठा ट ¦ इषक्ा बारहवां विन्दु अग्नि का 7 है, जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं है, 

मर्‌ पपतक्पसे खाना २ तथा खाना ७ ओर १२में मौजूद है। खानारमें 
मुनकलिव ओर खाना ७ ओर १२ न्द्र दवि ओर सावितमें है। गरज 
किं चारा विन्दु खाना दाखिरु व सावित में अधिकतर हं । यद्यपि दो जगह मुन- 
कच्चि व खारिज यें दहै, नलेक्रिन पूनरुकत दाखिल सावित क वह्‌ विन्दु कमजोर 
है। आचायं घुर्खाविने छ्खा भी है-यदि विन्दु दाखिल या सावितमें 
अधिकतर हो तो भागः हुआ प्राणो वपस्ष आयेगा । विपरीत से नहीं । 


नोट--खाना १ ५, €, १३ खारिज है, २, ६, १०, १४ मुनककिव रहै, 
२, ७, ११, १५ दाखिल कहुकाते है तथा ४, ८, १२, १६ साबित कटरति है । 


द, 


( १७२ )} 


( १५ ) मागा हुओं व्यक्ति खयं माग णया हैया 
किसी के बहकाने से भया है ! 


इस प्रकारके प्रश्नमें खाना६व१२के रूप्जग्नियावायुके होतो 
स्वयं गया है । अन्यथा दूसरे के वह्काने पर गया है 1 यही विन्दु चारुका 
नियम हे । 

दसी नियत से प्रस्तार बनाया यह सूरत पेदा हुई । 


गुप्तोद्घाटन 
९ र्‌ २ ट ५ ६ ७ ८ 
श २ 8 1४ ४ १६ 
| सोपान चक्र प्रस्तार 
अनि ~ न्व व क 
वायु = = ~: < = ~= : : >= | = = 
चूंकि तुला-चालित वायु तत्तव का विन्दु खाना १ ~मे रकता है। इस 


को ग्न माना। इसका छठा विन्दु वायु का उष्णगु ~ है, वह खाना १३ 
मित्रके गृहमे है, ओर खारिज गृह हैँ । इसका बारहवां विन्दु जर का कवि 
ट है, यह भ्रकट रूप से प्रस्तार में तो नहीं बल्कि गुप्त रूप से खाना १३ खारिजी 
गृह म बैठा है । उत्कृष्ट भित्रकषेत्री है, मध्यम बक पा रहा हे । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि वहं व्यक्ति स्वयं भाग गया है, किसी के 
नहकाने से नहीं गया है। माचायं सुर्खाव का कथन है किं यदि दानो विन्दु खारिज 


१३ (८ १७३ ) 


अववा मुनेकलिव गृहो में हो तो खुद चला गया है, यदि दाखिर या सावित गृह 
व्ली हो तो बहकानेसे गया है। 
( १६ ) मागा हज व्यक्ति जीवित हेया मर गया १ 


भागे का ददाम दन्द जोवन तथा १४ मृत्यु है, इस मे जक या पुष्वी प 
ते तो जीवित समे, अन्यथा मृतक । 


गुप्तोदुघाटन 

~ =. += ~ = >: : = = 
2 ३ ४ ५ ६ ७ € 

९ १० ९१९ १२ १२ १४ ९५ ९२६ 

सोपान चक प्रस्तार 
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चकि खाना १५ का जर्‌ तत्त्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर सप्तम भाव मे 
विश्वान्ति पाता है, यद्यपि वह दाहिनी तरफ भी खाना ५ में जमकर सकता दै ॥ 
मगर खाना ५, € : का प्रमाण न करके सप्तम भाव 2 को ग्न माना। 
इसका दशम विन्दु पुथ्वीकारूप = है] यह भ्रकटखूपमें तो प्रस्तारमे 
है नहीं, मगर गुप ङ्प से खाना १५ मे मित्रगृही बल्वाच्‌ है, तथा लाना ९ व 
५ मे सम बरु रखता है 1 इसका वतमान विन्दु पृथ्वी का .~ दै। यह खानां 
१ में उक्ृष्ट मित्रगृही है, सम बर पा रहा है ओर दृष्टयुक्तं भी है । यह विन्दु 


जोवित से सम्बन्ध रखता दै, ६सका १४ वाँ विन्दु पृथ्वो का है। यह्‌ 


^्वि हि 


8 ह 


( १७४ ) 


सोकृहवें मे गृह में बल्वान्‌ है । इसका वत्तंमान पृथ्वीका :; है, यहु ५, ६, ७ 
भे शम बली तथा शत्रुगृही हँ 1 यहु साधारण बरूपा रहा है! यह्‌ विन्दु मृत्यु 
कादहे। 

इसका बारहवा विन्दु पृथ्वी का > दै, यहु प्रप्तारमे मौजूद नहींहे। 
ईयंका वतमान ~? गुप्त रूप से खाना १३ में मौजददहें। सावारण बक 
पा रहा है, यह विन्दु रोगशकाटै। इसमे चौथा विन्दु बक्वान्‌ हैँ] आचार्य 
सुर्खाव का कथन है कि जो विन् बल्वानच्‌ हौं उन्दी के वङावल से फर कहना 
चाहिये । अस्तु, भागा हुआ प्राणो न तो बोपारहै, न मृतक दै, कुचे दै। 


१७ ) भागा इ क्ति षी नगरमे दहै, य। 
बाहिर चखा भया है ? 
गृप्तोदघाटन 

१ २ द र ५ ६ 18 म 
२ अ क 1 

सोपान चक्र प्रस्तार 
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५ 


तुका-चालित्त विन्दु भरपने स्थान से चलकर खाना : में विश्रान्ति 
मगर यह्‌ खूप मान्य नहीं है, अतः खाना 2 को ङग्न माना । 


# मि = = + । अक कः ` ` 


( १७९ ) 


इसका दशम विन्दु पुथ्वीका 5 है, यह्‌ गुप्त तथा प्रकट कहीं नहीं पाया 
जाता! मगर इसका वतंमान पृथ्वी ~ खाना मौर १३ मे स्वक्षेत्रो ततथा 
समक्षेत्री बलवान्‌ दै । . 

यह्‌ विन्दु मुक्ताम हाजिर नगर से सम्बन्ध रखता है । इसका सोलहर्वां विन्दु 
पृथ्वी का है । यह खाना ५व १६ में सम बरु तथा स्वक्षेत्री है, पूरं वलवान्‌ 
है । इसका वतंमान पृथ्वी का = दै, जो खाना १०व ११में शत्रु गृही तथा 
मि्गृही है, ओर द्धि ७ तथा १२ है 1 यह्‌ विन्दु बाहर से सम्बन्ध रहता है 
ध्यान पूर्वकं देखो ददा विन्दु १६ वें से अतिरिक्त बलवान्‌ है ओर सोरुहुवां 
दल्वान्‌ है \! न्नस्तु, कटा वह्‌ नगर से बाहर नहीं गया दे । 


( १८ ) भागा हुं प्राणी किस तरफ शया है १ 


उपयु प्रस्तार का दरम विन्दुं 5 दे, यह्‌ सूयं से सम्बन्ध रखता है । सूयं 
पुवं से घस्ञन्य रता है, अतः कहा गया किं वह्‌ पूवं की भोर गया है । यदि दरम 
विन्दु बल्वाच्‌ हो तो उसो दिशासे सम्बत्धित दिशा कहं, यदि १६ वां विन्दु 
वक्वान्‌ हे तो उसके माफिकं दिला कह्‌। ख्प त पव 
= २ पश्चिम = ~ : = उत्तर =. =. = < दक्लितके हि, 


। १९ ) भागा इआ पुष अकेखा हं शा उसके साथ 
क्यो ओर भी हे ? 


उवयुंक्त प्रस्तार भे सातां विन्द्‌ देखा तो जर्का ङ्प = पायां । यह्‌ 
भस्तार यें २ जगह खाना २३ व १२ में वलवान्‌ है। अतः कहादो प्राणी ऊपके 
साथै, अके नहींदहै। यदि नि्ष॑ल गृहमे भी होवेतव भो साथीका 
होना कटे । 
२० ) अश्रुक दस्तु खो गदया चोरी गईहे १ 
यदि द्वितीय ङ्प जग्निया वायु गृहो या इन्हीं में पुनरुक्त हो तो चोरी गई 
जानें, अन्यथा खोई हुई । 


( १७६ )} 


तुला-चाक्ति विन्दु अष्टम भाव 
मे सुका मगर खाना १५को रग्न : ~ 
माना । इसका दूसरा विन्दु : है, यह्‌ 
खाना १४ सुनकल्विमें है । इसका 
छठा विन्दु जक का 7 है, यहु गुप्त 
ङ्पसे चौथे गृहमे है1 स्थान सावित गृहटै, ओर खाना ६ व १३ मे गप्त 
रूप से स्थान मुनककिव व खारिज में है । खारिज तथा मुनककिव मे अधिकतर 
विन्दु हैँ । 

अस्तु, कहा मारु चोरी गया है । क्योकि कायदा है किं यदि विन्द्‌ खारिचं चथा 
मुनककिब में पुनरुक्त हो तो मार्‌ चोरी गया है ! यदि दाखिल या खावित्तनें हो 
तो चोरी नहीं गया दहै) 

म्राचायं सुखाव का कथन है किं यदि दुसरा विन्दुं बख्वान्‌ हौ श्नौर दादि 
या सावित मे पूनरुक्त हो तो माल चोरी नहीं गया है! करीं रलकर भृङ गयां 
द, इसके विपरीत से चोरी गई समञ्चं । 
( २१) खोई हुई वस्त का पता ख्गेगा या ददी? 


॥।। 
८} 
< 
८५ 


कान 


गुप्तोद्घाटन 
१ २ ३ ; इ~ र 
९ १० ११ १२ १३ ९४ १५ १६ 
सोपान चक्र भस्तार 
न= 3-13-3 
वायु ~= = ~~~ -ः = 
पृथ्व = = <= ~ 7 7? 7 = 
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चूंकि तुला-चाकित विन्दु खाना १५ का पृथ्वी तत्त्व का अपने स्थान से 
चलकर खाना पांच मे विश्रान्ति पाता है 1 विन्दु पुथ्वी तत्तत का उत्कृष्ट भित्रक्ेत् 
डे! इसका वतंमान पृथ्वी का ~दह, जो गुप्त रूपसे खानाश्रेमें है ओर 
मित्रद्ष्टि से युक्त है । नवम दुष्टि है । अस्तु, विन्दु बलवान्‌ है । इसका दूसरी 
विन्दु ~ है, जो गुप्त ङ्पसे खाना १३ मेह ओर बलवान्‌ है। इसका वतंमान 
रप = है, जो प्रकट तथा गुप्त कहीं नहीं है, अतः कमजोर है । 

इका आवां विन्दु पृथ्वी का मन्दग = दै, जो नवम तथा १५ भावमें 
ह, सम बर्‌ तथा मित्र वल पा रहा है । कायदा यही है कि विन्दु बलवान्‌ हो ओर 
खनसे दृष्टिहौ तो नष्ट वस्तु मिक जायेगी । अन्यथा नहीं मिलेगी । यदि 
विन्दु भिन्न होतो कुछ मिकेगी कू न मिलेगी । 

अन्य सरल विधि-खाना\्के र्पकोऽसे गुणा करे} यदि हासिल रुभ 
दादिकहो तो मिल जायेगी । यदिकिसोङ्णसेखारिज हो तो न भिलेगो। 
फिर प्रस्तार के कुर विन्दुओं को जोडं । २ परभागदें। यदि १ बाकी वचेतो 
भिलेगी ! यदि पूरावटजायतो न मिलेगी । 


सप्तमगृही प्रश्नों का विवरण 


( १) विबाहदहोणाया नदीं 
विचारणीय विन्दु--१५ ४, ७, €, १०, ११, १४ होते ह । 
` गृहं विवंरण--प्रथम गन है, उद्धे ही एक-एक मिलाकर ग्यारह होता दहै। 
अतः वहं स्व॑प्रधम विचारणीय होतादहै। चौथा स्थानसुखका है, सुखका 
मूर नारी है । भ्रतः यह विन्दुं इस प्रन का परमावश्यक अंग हे । सातां स्त्री- 
सुख हं । स्त्रीपुख का अर्थ होता है गृहस्थाश्रम का सुख । यह्‌ इतना बड़ा होता है 
कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा खन्यासी- प्रस्तार 
इन तीनों आश्रमो को भिक्षाइसीषैे : = 
मिलती है । वर्तमान कारके आश्रम 
विहीन समाज तथा ध्म॑-निरपेक्ष = 
राज्यम भी जो बीबीवाला दोस्त होता ~ 


( १७८ ) 


है, इष्ट-मित्र उसी का गृह तला करते हँ । कुछ न खटी तो भो चाय तो घर की 
वनी शुद्ध तथा सद्धावना से खमर्पित सिरु ही जायेगी ! इसी आचा से । 


गतः इस विन्दु को ही सभी रमलज्ञो ने निविरोधव एक्‌ मत हकर प्रधानता 
दो है। नवां विन्दु धर्माधमं गृहस्थ का दहै! दसर्वां विन्दु कमं, मान-प्रतिष्टा 
सामाजिक यां राजनैतिक पद तथा अधिकार एवं अधिक्ारीकाटै। इसे संक्षेपमें 
मानव के कमन्ते का मृरपिड कह सक्ते हं । 

११ वाँ विन्दु आशा, भित्र, सहायता या सहायक का है, इ 
प॒ ही ब्रद्धधिनी अनन्त कार पूर्वं मानो गदथी ओर आज भी मानी 
जातो है। इसे आचायं लोग व्यो छोड़ते 1 अब चौटह्वां गृहं दूसरे 
है, दूसरा गृह सम्पत्ति तथा अपत्य का होता है 1 जिसके लिये गृहिणी रिजवं 


\ 
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वेक होती दै। अतः ध्थरानदेने कौ बातदहैकि १२ गृहमे से ७ गहु विवाह 
के प्रशन मे छान डरे जाते दहु । तभी देवज्न उत्तर देता है) 
गुप्तोद्धाटन 
१ ९ ३ ४ ५ € € ८ 


< ९० ९१९ ९२९ ९२ १४ १५ १६ 

चकि तुला चालित पृथ्वी विन्दु पहिले प्रस्तार के छठे, फिर वहां से सातवे, 
फिर आठवें गृह तक जाता है । परन्तु विश्व्नीय डप सातां = भिलता हं । यह 
मित्रगृही है । रगनगृह इसो को साना । यह सोपान क्रम में पृथ्वी पंक्तिकाहै। 
अतः इसका सातवें मे मिव्रगृही होना बली ह । एवं दूखरे भावमें भी = है, जौ 
शबुगृही दै, निर्वंर है । फिर खाना १५ मे भी मित्रगृही है । छग्न-विन्दु यद्यपि 
एक बार शनरुगृही पुनरुक्त दै । अन्यथा प्रश्नं करने का भ्रवसर न मिलता तथा 
विवाह की बात चरू पड़ी होती । तथापि यह तो बी है । अव आगे के विन्दुओं 


[ग ४. {1 + 9 
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की बात राम जाने 1 इसका वतमान विन्दु पृथ्वीका < है। यह्‌ तीसरे मे मिश्च- 
गृही दे 1 यह गुप्त रूप से खाना ४मे स्वगृही, छठे गृह मे शत्नुगृही तथां खाना 
१२ में स्वगृही है । १० तथा ५ दुष्टि-सम्बन्ध भी अच्छा है, बरु इसे ६० प्रतिशत 
प्राप्तहो रहा दै। 

इसका चौथा विन्दु पृथ्वी कासोपान चक मे ~ है। यह्‌ षरस्तार मे प्रथम 
उत्छृष्ट मित्रगृही, च्ठे गृह मं रानरुगृही तथा गुप्त से € व १३ मे उत्कर 
मित्रगृही है। इसका वतमान विन्दु पृथ्वीका ~ दहै, जो तारम मौजूद 
नहीं है 1 मगर गुप्त रूप से प्रथम गृह्‌ मे उ० सित्रगृष्टौ है) बर म यह विन्दुं 
५५ प्रतिशत टै । 

इसका सातवां विन्दु पृथ्वो कासोपानं चक्रमे रीतांगु ; है,जो खानां 
८ से स्वगृही है । इका वतंमान विन्दुः पुथ्वो का सौरि 5 दै, यह खाना १४ 
म शतरुगृहौ दै । वरु इसका कम रह जात्ता है अर्थात्‌ ३३ प्रतिरत बल हे । 

अब इसका नवां विन्दु अग्निका = दै, जो खाना १३मे स्वगृहीदहै!। 
इसका वतं मानं विन्दु ~ दै, जो अरस्तारमेनतोप्रकटहै ओरनगुप्परूपसेही 
परया जाता द । बर इम का २० प्रतिशत ही रह जाता है । पर्न के विषयभूतं 
सज्जन विशुद्ध नास्तिकं जात होते हँ । अव विवाहु के लभसे शायद वे मनसे 
इतवार का व्रत करने खगे हं। 

इसका दशम विन्दु कमं का = है, जो गुप्त तथा भकट प्रस्तार में मौजृद 
नहीं है । इसका वतंमान विन्दु अग्निका ~= हैः जो खानार्में स्वगृही है 
तथा खाना ११मे गुप्त ख्पसे रानरुगृहो है, इसका ११ वां विन्दु भी अग्निका 
=है, जो खाना ९ में स्वगृही ह तथा १९१ में गुप्त रूप से शुगृही 
टै 1 इका वतंमान विन्दु यग्निका : है, जो प्रस्तारमे प्रकट तो नहीं मगर 
गुप्त ङ्प से खाना ५ तथा ९ में स्वगरृही वेढा है । बर इसका ३० प्रतिरात है 1 

अञ चोदहवां विन्दु दूंडा तो अग्निका ~ पाया, जो प्रस्तार में प्रकटतो 
नहीं हं मगर गुप्त ङ्प से खाना २ मे मित्रगृही बेठा है । इसका वतंमान खूप =; 
अग्निका गुप्त रूपसे ल्लाना शमे स्वगृही वेडादहै। दुष्टिऽकी अशुभ दहै। 
अस्तु, बर ३० प्रतिशत हे । 


नै 


तप 
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ईन सव का सार परिणाम यह्‌ निकला कि विवाह होगा । 


इसी प्रश्न मे नीचे च्खि क्रम से अन्य प्रश्न विचारे जातें । यदि 
आचार्यों ने इन प्रश्नों को अलग-अलग प्रस्तार देकर स्पष्ट किया है । परन्तु वह्‌ 
व्यथ का विस्तार-माघधदटै! हस तो विचारणीय विन्दु रेह) 


( १, प्रथम विन्दु की निर्वंलता से पति अस्वस्थ रहता है । 


(२) दूसरे ,; , धन हानि होती है। 

(३) तीसरे ,, , परिवार छुटता है । 

(४ ) चौथे 9१ . ह-टानि होती है । 

( ५) पंचव ,; खन्तान प्रतिकूर होतौ ह । 

(६) उठे विन्दु को निवल होना चाहिये । यदि बली हज तो चात्र वृद्धि 
रता हे 


( < ) आख्वें विन्दु के निवंल होने से ऋःवृद्धि होती है । 
(९ ) नवं बिन्दु के निवंख होने से दुर्भाग्य उद्य होता डे! 


( १०, दरम ४ „» मान-प्रतिष्ठाभंग होती दै) 

{ १९१) ग्यारहुवे ,, ,? सन्मित्र छोड देते ह, कुमित्र 
लग जाते हं | 

( १२) वारहवे „+ १, पदु-हानि होती है ओर दिया हुमा 
ऋण इवं जाता टं । 

{ १३ ) तैरहवे विन्द्‌ , प दोनता बदृती हे 

( १४) चौदह्वे ,, + दम्पति का चरित्र ्रषट्होतादै) 

( १५ ) पन्द्रह्वें ,, > परस्पर करृह्‌ होता रहता है 1 

( १६ ) सोखहवे ,, 7 सन्तान का अभावे होता हे। 


इन १६ विन्दुभओं के विचारमें जहाँ मूर विन्दु प्रस्तार में न मिले, वहां 
विन्दु का वतमान विन्दु रना चाहिये । भविष्य विन्दु प्रत्येकं विन्दु का 
विचारना अत्यन्त आवश्यक है 1 ध्यान देने पर आश्चयं होता है किं आचायं 
दानियाल, सूर्खाव इत्यादि इन अभारतीय विद्वानों ने विवाह के प्रश्न पर कितनो 
छान-बीन की है । सादे तीन हजार वषं पुवं जब कि सिकन्दर बादशाह भारत 
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मे आया था, उसके साथ आनेवाङ़े महात्मा सूर्खाव के साथ ही यह रमर विधा 
भारत में आई ! तथा इन्हीं के मूर अरबी भाषा के ग्रंथ के परशियन में किये हुए 
माज से १०८ वपं पूवं के अनुवाद-ग्र॑थ से हम यह्‌ विचार उद्धुत कर रहे हँ । 
भारतीय ज्योतिष चास्त्र के रथों में तो विवाह प्रकरणा स्वतन्त्र भाग होती ही हे। 

सम्भव है, अन्य पाठक इस पुस्तक सें विवाह होगा या नहीं ? इस प्रश्न 
के विवरण में इतना विचार देखकर सोचे कि यह क्या मृरू-भृलेया हे ? परन्तु 
ह सब उसका संक्लिप्त- अति संक्षिप्त रूप है । क्योकि विवा ह्‌-सम्नन्ध मे भारतीय 
 सिद्धान्तानुसार ज्योतिविद्‌ आज भी विचार करते हैँ । ज्योतिष शास्व के मुहूतं 
भाग में ( सुहतं-चिन्तामणि, सृहुतं-मतंण्ड, शीघ्रवोध आदि ग्रंथो में ) सौमस्य 
कर्म ( विवाह, उपनयन, ब्रतारम्भ, गृह-निर्माण, याच्रादि ) तथा कूर कसं 
( शत्रु के किले पर चढ़ाई, शत्ु-देश का टूटना, नगर-दाह, वध, बन्धन, चौर- 
कर्म, विदप्रयोगादि ) का जितना निरूपण है, वहु विवाह विचार के समक्ष कु 
नहीं है ! छिखने को तो इस पर बहुल कुछ जी चाहता है । परन्तु अप्रस्तुत च्चा 
समकर क्क जाति हैँ। वतमान समाजमेतो कुरी की तरह पण्डित पकड 
छि, नकलो कृंडली बनवा छो, वस, लडकी या क्डकेकी उन्न चार साक 
केम दह्‌ गह । 

अस्तु, रसखन्ञे को वड़ी साववानी से सारी बातों पर विचार कर तभी सन्तोष- 
जनक उत्तर प्रश्नकर्ता को देना चाहिये । 

(२) यह्‌ दिह ओ निशित हो चुका है, शान्ति 
पूजे होभा खा नहीं १ 
विचारणीय गृहु-१, ५ होते है । 


गृप्तोद्वाटन 
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वृकि तुला-चालिक्त पृथ्वी तत्व अस्तार 
विन्दे पांचवें गृह मे उच्छृ भित्रगृहौ : = 
मे सुता है । यद्यपि इसने दाहिनो 
ओर खाना ११ तक सर कोह! 
मगर 2 को बलवान्‌ पाथा। यही 


कुग्न-विन्दु है । यह ग्यारहवें में सित्रगृही पुनरुक्त दै, ओौर इसका वतंमान न्द 
पृथ्वी का ~ है, जो प्रस्तार में प्रकटतो नहीं है मगर गुप्त ङ्प से खाना २ तथा 
१० मे दात्रुगृही है 1 बल में यह्‌ ३० प्रतिदातं माना जायेशा । 


इसका पाच विन्दु पृथ्वीका { है, जो प्रगट ङ्प मे तथा गुप्त ल्पमे 
भी कहीं नह है । इ का वतंमान विन्दु पृथ्धीका : है, जो दधाना ८ सें स्वक्षेन 
न ^ 


के नाते बख्वान्‌ है, इसका वतमानं विन्दु पुथ्यौ 


< 


उ. मिवक्षे्रो है, ४० प्रतिदत का बर मि । 
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नतीजा यह्‌ निकला कि पूण चान्तिसे तः नहीं, खाधारणल्यमे दहो जयम 
कायदा है, यदि १यव ५ दोनों विन्दु बल्व्रान्‌ हौं तो पूणं शान्तस कामहा 
जायेगा । विपरीत से वलाबर देखकर फलादेदा कहें । 


(२) यष विगाह ह्धिखक्षि दाया निशित दोगा ! 
विचारणोय विन्दु- केवर सातवां हे । 
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तुखा-चालित वायु विन्दु अष्टम माव 
2 मेंस्कतादहै। शचुगृही रग्न हुआ । 
इसका सातां विन्दु वायु का ~ है, 
जो प्रस्तारमें प्रकट ल्पमें नहींदहै।. 
मगर गुप्त ख्प से खाना १ तथा 
९ में सित्रगृही मौजूद दहै 1 इसका वतमान वायुका ~ है,जो खना १मेसमित्र- 
गृहौ तथा खाना ६ में स्वगृही तथा १९१ में उ. मित्रगरही है । अस्तु ७५ प्रतिरात 
वर पा रहा है] परिणाम यह्‌ निकला किं गुप्त रूप से अपने वंडाजया किसी 
लिकटसम्डन्वी के दवाय तय होगा । कारण, विन्दु गुप्त रूपसेखाना१वर्में 
वलवान्‌ है! कायदायहीहै कि जिस गृहमे विन्दु बलोहो उसो से सम्बन्धित 
रिश्तेदार हारा विवाह तय होगा । 


(८४७) जिस स्त्री खे विवाह होने जा रहा दै बह कैष्षी हे! 


चिंचारणीप विन्ड सातवां ही प्रधान ल्पमे किया जायेगा । क्योकि केसी 
ड ? यह बड़ा गोल-पटोक सवाल है । एेसै अवसर पर दैवन्ञ को कागज की नाव 
पर समुद्र पार करना पडता हे । 

चकि तुला-चालिति विन्दु अष्टम परस्ता 
भावरूप ~ पर शत्र गृहमे विश्वान्ति ~ ~ प 
पाता है। यह्‌ लग्न विन्दु है। इसका 
सावां विन्दु चीता : वयुकादहेः 
जो प्रस्तारमें १६ वेमे चतुगृहीह। = 
इका वतमान ल्प वायु ~ रै, जो खाना ५व १० में स्वक्ते्रो तथा मित्र 
गृही है ! द्ष्टि-गद्धंशवर दृष्टि तथा साधारण दृष्टि (३ ) है । अस्तु, साधारण 
वर पायां जत्ता है । भ्रतः कहा गया यह्‌ स्वी पूर्णरूप से तो पवित्र नहीं कुछ 
गन्दौ है वायुका ज्लोकारलरः गयाहै। भविष्यजकका रूप : है,जो खाना 
१६ मे मिघ्रगृरही बलवान्‌ है । अस्तु, भविष्य मे उज्ज्वरू चरित्र वारो होगी । 

कायदा है कि सप्तम विन्दु मय श्रपने वतंमान विन्दु के बलो हौ ओर पुन- 
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शक्त दोनों विन्दुं में से किसी द्रुसरे, पांचवें, अव्वे,या ११बेँमें दहो तो 
वह स्त्री ध्मं-परायण होती है अन्यथा नहीं । यहाँ प्र केवर विन्द खासके 
दातरक्षेत्र मे पड़ने से चाक डाक रहा हें । 

मारे मतानुसार यह उत्तर हौता हे! चूँकि सातवां विन्दु : खाना १६ 
मे है, यह गृह राजा सानाःजातादहै।! यह चन्द्रमाका रूपै तथा इसके 
चारों तत्व खुले ह । अवदह्‌ ङ्प पक्तिका १६्वां = है, अस्तु = से गुणा 
क्यातो फिर रूप : रहा । अस्तु, स्वरी सर्वाद्धंसे पणं सुन्दरी है ! : युवां श्रवस्था 
कारूप हे, तथा यह्‌ जिस गृहु में है, वह॒ = भी युवा अवस्था का है, अस्तु वह्‌ 
सत्री पूणं युवती हं । : का रंग चन्द्रमाकारंगरै, तथावुघक्रा रहराहै, 
चादनीमे हरारगघोरुदेनेसे जो रंगवनतादहै वही रंग इस्स्नीकादह। 


भे 


अस्तु वह स्त्री हर्के वसन्ती रंग की दहै । १६में ; है, आचायं सुखवि का कथनं 
है कि सातां विन्दु यदि २,३, १४, १५ या १६ गृहमे हो तो स्वी उत्तम वंच 
की हो, अतः यह स्त्री उच्च वंशकीटहै। ; चन्द्रमाक्ता ङ्प है! चन्द्रमा यद्यपि 
दिन मे फोका लगता है, फिर भी अन्य दशंनीय पदार्थो मै उदी स्व्रे्ठता 
को कोई पा नहीं सकता है 1 अतः वह्‌ शी स्त्री सदा सर्व॑दा { चाहे जितनी विपत्ति 
या इलमें हो } मधुर स्वभाव की तथा मृदुभाषिणी है । 


(५) $्स स्त्री खे घन्तान होगी या सही ? 


खगन विन्ड वायुका ~= तुलागृहीहै। यह्‌ खाना < ओर १५ चतरुगुही 

तथा समगृही है ओर गप्तर्प से ११वे मे समगही दै। इसका वर्तमान वायु विन्दु 

5 भ्रकट खाना घमं शात्ुगृही जर १४में स्वगृह है । प्रकट तथा गुप्त कहीं नहीं है 1 

दुष्ट ७, ५ शुभाशुभ है । वरू ४० प्रतिशत रह जाता हैँ । इसका पाँचवाँ विन्दु 

वायुका ~ है। यह खानारमे स्वगृहीदहै तथा आवें गृहमे गुप्त ङ्पसे 

शनत्रुगृही भी है । वतमान वायुका है, जो खाना १२ में शत्रगृही है ओर 
११ वीं दृष्टिहै बल ४५ प्रतिशत हो जाता है। 

११ वाँ विन्दु जका 7 है1 यह खाना धमे मित्रगृही है तथा श४में 

उ. भि. गृही होता ह \ इसका वतंमान विन्दु जलका : है जो खाना ९^में 


* 
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दातुगृही होने से निदं हो रहा है तथा गुप्त रूपसे खाना स्वगृही तथा 


खाना ५मे शन्रगृही है अतः गुप्त विन्दुका वेरुंस एक शुम तथा एक भ्रगुभ 
केनतेसे वरावरहोरहादहै। अतः मूर विन्दुं बरूपा रहा है मथति बरूमें 
यह्‌ ३५ प्रतिशत है 1 अतः फर्‌ होता है कि सन्तान एकमात्र जीवित रहेगी । 
( & ) पति-पत्नी मँ प ररूपर स्नेह रहेगा या करृह ! 
प्रथक तथा सप्तम विन्दु अपने-अपने विन्दुओं के साय स्वक्षेत्र हों तो अत्यन्त 


, स्नेह हो अर्थात्‌ एक का जीवन-मुत्यु कुरे का जीवन-मर्यु हो 1 यदि दोना विन्दु 
 मिचन्नेत्री हों तो परस्पर मव्यम स्नेह हो अर्थात्‌ एक का व्यवहार जैसा हो वेसा 


हौ द्रा भौ व्यवहार करे 1 यदि दोनों विन्दु समक्षे हों तो साधारण स्नेह रहे। 
यदि दोनों शत्रगृही हृए तो सदेव आपस में कलह द्वेष रहेगा । 

क्िसौ-किसो आचार्यं क्न मत है कि यदि दोनों युक्त विन्दु अग्निगुहीहो तो 
स्नेह तो रहे परन्तु कभो-कभो तडप-डप भी हौ जाया करे 1 यदि दोनो वायु 
गृही हो तो कभी-कभी बतबडाव हो जाया करे । यदि दोनों जल या पृथ्वीगरही 
हो तो ^तूुयेरी सहर्मँ तेरो सहं" वना रहे । प्रकृति का अनुभव देवज्ञ को 
अपनी वुद्धि से लगा लेना चाहिये । 

(७) एक्श््रीतोहैही दृषरी ओर करना चाहता 
हं, दोनो भं कौन अच्छी है? 

१ आर्‌ ४ विन्दुं उपस्थितं स्त्री का होता है तथा १ ओर ६ विन्दु आनेवाली 
स्त्री कां होता है । जिसके विन्दु वतंमान विन्दु के साथ बली हों वही प्रश्नकर्ता के 
ठक्मेश्रे्ठदह) इसी प्रकार दो स्वियों मे किसको स्याग दू, इस प्रकार के प्रश्न 
का उत्तर भी विचारना चाहिये । 

(< ) मेरी श्री किसी अन्व उक्ति से सभ्पकं तो 
नहीं रखती है १ 

विचारणीय विन्दु १७ वाँ होता है-साधारणतया छगन-विन्द की गति 

१६ को ही होती है-सव्रहुवें विन्दुका भ्रं यह्‌ है कि प्रश्न मान प्रतिष्ठासे 


( १८६ ) 


सम्बन्ध रखता है। इसक्रा स्थान दशम ह । दलमका चत्र मान प्रतिष्ठा 
का शत्रु है। दशभेश्च से षष्ठ १५ वां हया वहु भी पृच्छक के समक्ष 
अज्ञात ( गप्त अतएव है या नहीं) इस सन्दिग्ध कूप को धारण क्रिये 
हए है । उसका ( मान प्रतिष्ठाके शत्र का) होना न होना पुच्छक्त के स्पर्धी 
खाभीदारक्ाहोनानदहोनादै। स्पर्धी (बराबरी का दम भरने वाला) सान्न 
दारका स्थान मान परतिष्ठाकेशत्रु १५ का विन्द्‌! श्चाता-भगिनी कास्था 
है, वह्‌ जाकर लग्न विन्दु से १७बां पर शिरता दै, इसलिए चायं का मत है 
कि इस प्रश्न में १७ वें विन्द्‌ को गिरिप्तमें लो) 


अव वायु विन्दुतुखासे चलकर प्रस्तारके छठे विन्दुमें सकरा आर वषु 
सोपान का ठ: रग्न हो गया! इसका १७ विन्दु पृथ्वी सोपानका = दोतार। 
यह्‌ प्रस्तार के ७ १२ मे मित्रगही तथा स्वगही है! इसका वतंमान विन्दु = है, 


जो प्रस्तार मे है नहीं अतः गुप्तोदवाटन किया-- 
गुप्तोद्घाटनं 


अवदहु 
प्रस्तार. 
गुण०्ङ. 
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गुप्त स्प से खाना १३ में उ.मि. ग्रही है अतः बक सें ४० 


3 
छ 


प्रतिशत हे । 


परिणाम~-सम्पकं तो एक व्यक्ति से है, परन्तु वह्‌ बहुत ही सृष्ष्म मात्रमें 
वतंमान कामें है। इसका भूतकाल पृथ्वीका रूप : है" जोकि भ्रस्तारमें 


=+ 4.9 क 9 ५६. 


( १८७ ) 


प्रकट खाना १५ में मित्रगृहो तथा गुप्त रूप में ७ मित्रगृही है । अतः भूतकार में 
यह सम्पकं अधिक मात्रा में था । भविष्य विन्दु अग्निका = है, जो प्रस्तारमें 
प्रथम गुही स्वक्षेत्री है । अतः भविष्य में सम्पकं वद्ने की बहत ञ्णाटैग 

इसस्द्रीकेसित्र के सम्ब्रन्पमें यदि विशेष ज्ञान प्राप्त :रनाहो तो इस 
प्रकार से जाना जा सक्ता है- 


१--स्वभाव तथा निवास स्थानं 

१७ वां विन्दु पृथ्वीका 5 है। यहु खाना ७, १२ मेजर तथा पृथ्वीम है, 
जर दाचिरू तथा पृथ्वी साबित है। सुख, सुविधा तथा स्थिरता इसे प्राप्त दै । 
= दानिकाल्पदहै तथा इसका वतंमान = भोश्निका ख्पदहै} यह्‌ दोनों 
करर ग्रहं के नाति क्भुकर्मी होते हं अतः भित कुकर्म है। इस स्त्रीसे परिचय होते 
के उमय यह्‌ व्यक्ति किसी मसंजिद यां सकवरे के समोप रहता था । अव यह्‌ किसी 
क्क कै समीपया जेर के संमोपया नानवाई की दुकान के समीप रहता है । 
यह घचटवे तथा उसके वतंमान से ज्ञात हआ है । 


२--आयु ओर स्वरूप 
रानि का ङ्प ~ 


यहं दोनों मध्य आयु 
कारण, द्रसका वतंसान = भो अवान तगडा ही होता है। 

सत्रहुवे विन्दु = का ग्रहं काला हे । प्रस्तार मे यह्‌ सातवां हे । सातवां गृह 
अवदह्‌क्रममें : राहुकाहै। राह ग्रहकाचाही है} 5 बारहवें मे पुनरुक्त 
ठे । वारहवां १ ग्न क्रा गुप्त खाक्षो है ओर रग्न (प्रशन कर्ता) इसी को तलाश 
करता है 1 १२ वं गृहश्ा अवदहक्रममे = काह । यह्‌ वृहस्पत्तिकाख्परहै 
अत्तः गौर वणं हें} श्रव लगे हाथों गौरवं ओर कृष्ण वणं को मिला रोजिये 
तो गेहं रंग बन जाता) अतः वह्‌ व्यक्तिगेहुवेरगका है राहु ओौर 
वृहस्पति को मिलाकर एक बार स्वभाव फिर देख लीजिये, बातें करने में सुशीर 
वाक्पटु विश्वसनीय जान पड्नेवाका ( गुर का प्रभाव ) परन्तु कमं मे धूर्त, 
कुटिक, व्यभिचारी, निर्दय ( राहु का प्रभाव ) स्पष्ट हो जाता रहै। 


{ १८८ । 
३- यह व्यक्ति इस स्त्री से केसे परिचित हृञा ? 


कगन वायु सोपान का: है! वायु सोपान भे इसका सक्षम विन्दु = है॥ 
यह विन्दु प्रश्नकर्तां के विषयभूत ( जिसके सम्बन्ध मं प्रदन है) स््ीकाहै। यह 
प्रस्तारमे दुरे गृह मे है ओर दूसरा गृह पड़ोसी का होता है, जो नर रूप है । यह 
स्त्री पड़ोसी के पास थी, अतः पड़ोसी दारा परिचय हृया 1 अन यह्‌ देखना है 
कि यह्‌ प्रणय-खीला प्रारंभ क्िसिथओोरसे हुद।तो यों देख ङे सत्रहुवां विन्दुं 
सातवे गृह = मे प्रस्तारमें है) इष्कीओरसे छल-कपट पूणं मायाजालं 
फेकाया गया । 


४--उसका परिणाम व्या होगा ? 


तो इस प्रकार निरचय कर ङेना चाह्यि । ग्न विन्दु छठे : बली तथा 
स्वक्षेत्र ह । अस्तु, प्रस्तार के गुप्तोद्धारमे देखिये । प्रस्तार पंक्ति इस भसद्धं मे व्यथं 
है करयोक्रि विचारणीय विन्दु १७ है ! प्रस्तार के १६बें मे गृह्‌ का उल्खंवन कर गा हँ 
ओर दुबारा पाक पातन को आवष्यकता नीं है } अतः गुप्त ल्पों कौ पंक्ति 
काम निककेगा । गुप्त पंक्तिमें छठे गृह तक बरावर = भरी पडो) ७वेंसे 
स्तार खुलता है । सातवें : दै । इसके चारो तत्त्व सुखे हँ अतः यह स्वी भाग 
जायेगी । माग जानेवाछे रूप : का भविष्य वायुं सोपान = टै \ यहं भ्रस्तार 
को गुप्त पंक्ति में कहीं नहीं है। अवदह्‌ के दूसरेरूप = से प्रस्तार की गुप्तं पंक्ति 
के दुसरे ङ्प = छो गुणितकरो तो गुप्त पंक्ति के दुसरे गृह मे ~= वनं जाता 
है! इस स्त्री के दारा भविष्य में द्रव्योपाजंन कराया जायेगा । अव प्रश्न हो 
सकता है कि किस प्रकार ? इसे वेश्या बनाकर या इसे नुत्यगान इत्यादि कोई 
कृला सिलाकर, या इससे दाक्षीकमं करवाकर या इसे वेचकर इसका भमी द्रव्यो 
पाजंन करेगा । इसके लिये ऊपर कहे गये वायु सोपान के : से द्म विन्दुं 
को छेलीजिये तो जल सोपानका : ही पड़ताहै। यह्‌ ग्रह पंक्ति में सातवे 
है । अवदह का सातवाँ रूप : है । यह राहु का रूप है ओौर राहु व्यभिचार का गृह 
है । इसका प्रेमी इसे भविष्य में वेश्या बनाकर द्रव्योपाजन करेगा एेसा इसका 
भाग्य-योग है । प्रस्तार की गुप्त पंक्ति मे ६ गूह बन्द होने का तात्पयं यह हैकि 


१४ { १८९ । 


यह्‌ स्दो, पति, धन-एेश्वर्य, कृटुम्ब-गृह, सम्भानं, भय, अपमान इत्या।द क्रम 
से ६ गृहो को मोह दपने मनसे छोड़ चको है। अवसर को प्रतिक्नामे तेथार 
वेठो इ 1 


५-- अन देखना है किं इसके बचाव का कोई सागंभीदहे? 


स्त्री का बश्लान पत्ति कर सजला है] यदि प्ररनकर्ता स्वयं अपनो धमंपटनो के 
विषय में प्रश्न क्ियाहौ तो मूल प्रस्तारमें रग्न विन्दुकोलेरे, जोक्रि वायु 
का ठ: है\ यदि उस्ने अपनी प्रेमिका कै लिये धरश्न किथा हो तो पञ्षम विन्दु 
ठेलेजोकि चाधूका 7 हआ, यदि किसी अन्य च्वियि प्रश्नं क्रिया दहो 
तोखग्त से क्म विन्दुलेलें। जोक्िवायु का = है! हम उ्की पल्नी 
को कल्पना रफ विचार छिखते है । एसे अवसर पर दंवज्ञ को अपनो बुद्धि चै 
काम छेना चाहिये | 
रग्न विन्दु वायुका ८ मूढ भ्रस्तारमे प्रकट छठे गृह में वलो एवं स्वक्षेत्र 
है ! इथक्ा वतंमान विन्दु वायुका : है, जो प्रस्तारमे १० वें बलो स्वगृह प्रक्रट 
है जौर पञ्चम सिश्र-दृष्टि भी है, बक ७० भ्रतिरात है ¦ अब स्पर्घां (मुक्ताविले) 


† (दी 


विः 


५ ॐ 44? 


खटी रई इनश्ौ पत्नी का बर जानने के लिये सप्तम विन्द्‌ जो कि वायु सोपानं 
= है, यहु भ्रस्तारमें दुखरेमें बली स्वगृही प्रकटही हे। इसका वतमान विन्दु 
युका ~ है1 यह्‌ प्रस्तारमें तीसरे पमगृही भित्रगृही तथः ११ मे समगृही 


कट हो दै) दृष्टि दु्षरी अशुभ, ८ वीं अशुभ तथाश्ट्वीं शी शुभाशुम है 
( वह जानती है, जो मैं करना चाहती हं, वह अच्छा नहीं है तथा खतरे से 
खाली नहीं है ) 1 वरु इस विन्दु का २५ प्रतिशत हौ है । उपाय का विन्दु चौथा 
होतः है, सो खगन छा चीथा विन्दु कायु का~ दै, यह्‌ प्रस्तार में शे मे स्वक्षेतो 
ची उटा वैठा है । इस वतमान विन्दु वायुका ? है, जो प्रस्तार के १६वं 
मे चत्रगही है ¦! खैर, यहं तो दतंमान का बिन्दु हं । वतमान काक म पृच्छक 
महादय कोई उपाय तो कर नहीं रहे ईं जो अिन्दु भित्रगृही, स्वगृही या मरता- 
खपतः समगही होता है! इस्ता उपाय भविष्य विन्दु ज का ‡ है, यह्‌ प्रस्तार 
से गप्त ङ्प से १०बें समगृही है! ब में यह्‌ विन्दु ४० प्रतिशत है 1 भूत विन्दु देखें तो 
मालूम हो कि अव त पुच्छ सहाय बनी के कारनामों से कुछ अन भी पाये? 


( १९० ) 


कुछ उपाय भी किया? यामाज ही दैवज्न के पास सिर खपाने अयेरहैं। चौथा ` 
विन्दु वायुके ~ का भूत कार विन्दु ~ हौतादहै, यहं श्रस्तारमें गृप्त्न्वे 
मित्रगृही है । यह सूयंका ल्पदहेँ, सूयं तोक्ष्ण होता दै । पृच्छ महोदय को . 
तीक्ष्णता ने इसस्त्रीको इस भ्रकार गन्दौ नालोमे ङबनेको मजवृूर कर , 
दिया है । अतः अन फिर उपाय विन्दुको देावायु का चौथा ~ दहै, यह्‌. 
शक्र कारूपदटे, यह्‌ प्रस्तारके १४वे गृहमेवेढा ह। चौदहवां गृहं: यहु, 
भी अवदह्‌क्रममेंशुक्रकादै। यह्‌ दोनोंख्पसे( ~ शौर ट ) से विलासी , 
कोपर, मधुर-भाषी, सफेद वस्त्र, मोती, चाद, रेस, सुगन्ध का प्रेमी है। १ 

पुच्छक महोदय को उचित है छि अपने व्वदेहार में कामज्ता रवे, परत्नो 
के साथ सधुर-माषौ हये जायें तथा उपयुक्त सफेद वस्त्रादि वस्तुओं को प्रति शुक्रवार 
किसी पीर या पण्डितको शुक्र्मत्रसे अथिमंत्रित कर उसे उपहार देवे तौ 
उसका दोष दान्त हो जाये । 

६-यदि कोई सत्रा अपने पति के प्रति शंकित होकर पुरतो 

भो उपयुक्त रोति कं अनुसार हो दैवन्न करो विचार 
करना चाहिये ? 


(& ) मेरा एति दृ्षरी स्वी छाना चाईइता है, रयेण या चहं ! 


विचारणीय विन्दु दूसरा है। 

चूंकि तुला-गृही पृथ्वी का विन्दुं 
अपने स्थानसे चलकरखाना मे : ~ 
विश्रान्ति पाता है। पूनः विन्दु आघ्वं < 
गृहमे स्कतादै, छठा राव गृह दहै, = 
यहो रग्न विन्दु है। ६ में शचुगृही = | 
तथा खाना १५ मे मित्रग्रहो है । अतः सम हे । इषका वतंमान विन्दु पृथ्वीका ` 
= है, जो प्रस्तारमें टै नहीं अतः दुसरी स्तरीन ला सकेगा । यदि दुसरा विन्दु ` 
अपने वर्तमान के साथ पूणं बलीहो तो रा सकता है । | 


ह 





( १९१ ) 


(१०) यहिस्रीडाप्ररनहोकिमँद्‌परा पति करना 
चाहती दह दह अन्छा रहेमा या न्दी १ 


लग्नसे चौथा विन्दु हाने वाचे पति कादहै, तथा सातवां वतमान पति 


का । दोनों विन्दु तथा दोनों के वतंमान विचारलं। जो वलो हो जायगा वही 
ठोक होगा । 


गृप्तोद्घाटन 


||. | 


9 
ध 1 


१९ १२ १३ १४ १५ १६ 
चकि खाना १९ से पुथ्वौ तत्त प्रस्तार 
का विन्दु जपने स्थान से चलकर = 5 ~ >| उ = 25 < 


खाना३ेमे रकता दै। इसका थौधा 7 4 
बिन्दु पृथ्डी क्र = है, यह्‌ भरस्तारमें 21 
नहीं है । = ¦ 
यह्‌ चौथा चिन्दु गुप्त ल्पसे खानार में मौजूद दै । उक्र मित्रगुही है, सम 
बल रखता दै । इसका वतं मान विन्दु पृथ्बोका ~? दै। अस्तु, साधारण बरु ४० 
प्रतिरात सिक रहा है । यह विन्दु अपने स्थान ओर मौजूदा पति का है । इसका 
सातवां विन्दु पृथ्वीका : है, यह्‌ खाना १० में रात्रुगृहो है1 इसका वतंमान 
पृथ्वीका = है, यह्‌ प्र्तारमें है नहीं यहो कमजोरो है। यङ विन्दु दूरे पति 
काट} पटले क सुकाविलेमें दुप्तराक्मजोरहै। कायदा यहद कि दोनों विन्दुं 
यसे जो वलवान्‌ गे ठोकदै! अक्त स्वरोकोफत्रकरकिजोदूऽरेपतिको 
चाहती है वह परिणाम मे अशुभ दहोगा। मौजूदा प्तिसेजो कुमो भ्राराम 
मिक रहा हं उसी पर सन्तोष छरे । | 


( १९२ ) 
(१) गायब व्यक्ति जीवित दहे था भर गथा ? 


गुप्तोद्घाटनं 


|||. 
। 
1 
| 
1 
1 
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चूंकि तुला-चालितं जल तत्तव का भस्तार 
विन्दु अपने स्थानसे चक्कर खाना ् 
५ मे रुकता दहै । फिर वहां से दाहिनी २ 
तरफ जाकर खाना १ तके सकता हं । = | 
खाना२ ठ: को लग्न माना । इसका ~~ 
दशाम विन्दुपुध्यीका = है। ज प्रस्तारमे प्रकट तथां युप्तकही नहींहैः 
इसका वतंमान पृथ्वी का ~ ठं, यह गुप्तख्पसे लाना धसे स्वक्लेनी हं ओर पंचमं 
दृष्ट है अतः बक्वानु दै । इसका १४ वां न्दु पृथ्वीका { है, यह्‌ गृप्तञ्पसे 
खाना३में मित्रगृही हे! इसका वतमान पुथ्वौ ~ हे,जो खाना ३व १४में 
स्वक्तेध्री तथा शनुगृहौ हे। समवबल्पारहाहं) ददम बिन्दु भ्रागकां ह तथा 
१४ मृत्यु काद । अस्तु १० वांबलीदहौीतो यौीवित ओर यदि १४बांबछी होतो 
मरा समञ्लो । यह १४८ वां बलवान्‌ हं । अतः जीवन में भय है । 


(१२) गायवं व्यक्ति ङा विचार क्या हे! 


विचारणीय [बन्द सातां हौतादहै यदि विन्दु दादिलया सावितमेद्धयेतो 
हीघ् वापस मायेभा । विपरीत से न लौटकर आगे बदेगा । 


( १९३ ) 
गुप्ोद्घाटन 
९ २ ३ 1 ५ ६ ७ ८ 
९ १०५ ११ ९२९ १३ १.४ २५ १९ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = ~= = : = ~= 7 {|= ~~ = 
वायु = = ठ: ~ == ट ¡¦ = | 2 > 
व 1 ~ | = 
पुथ्वौ = = = = 5 7 ‡ = 
चतंकि तला-चाणित जक विन्दु अपने स्थात से तलकर सप्तम भावमें 
सक्ता दै! इथक्ता इतकारन करखाना१५ स्प ट को कगन माना। इपङा 
सातवां चिन्दुजल्का = है! यह प्रस्तार में तोसरे नरमे है} अततः दाखिक् 
गहं ये हौनः याम दै} कायत शीघ्र गृह वाप जायेगा । इक्क वनंमान विन्दु जल 
वत 


काल्प > है. जो काना ४ भित्रगृही सवित गृहमे है! यहो विचार उषा 
ठै, अगेन वडेणा गुद वापवद्योणः ! यदि सनत विन्दु अग्नि तया्वावु का 
हो तो गायत्र आगे बढ़ जाता है 


( १३ ) गायब किधर है! 
ठेस दला पे दशप विन्द्‌ को देखना चाहिये । यदि वह्‌ विन्दु अग्निमेहो 
तो पूवे तरफ, यदि वायु दिब्दुये षतो उत्तर तरफ़, यदिजलमेदहो तो पच्छिम 
तरफ, यदि दशम तिन्डुपृश्नोके गृहमे ङडोतो दक्िग दिशामेदहै। यह दशक 
तत्तव-क्रपकोरहै, अवदद्‌ पंक्ति कतानुवार अभि, व्राधु, जऊ, पुश्वो वायं 
तत्प को यड्‌ दविशठं कहो णद्‌! इषो क्रम मे अवद ॐे द्म इन दिशाओं के 
र्पटं ¦ अतनु, प्रश्न परे ङ्गनं क्रा दशप विन्दु पुश्व्रोा इ है) यह्‌ डप दत्तिष 


( १९४ ) 


दिश्या कास्वामोहि। प्रस्तारमें यहं पांचवे मेह, पाँचवाँ गह अग्निका होता 
है । अतः गायब की दिल्ला पूर्वंव दक्छखिनके कोने की चारह्यि । केवल 
देवज्ञ को दशम विन्दकेलङ्पसे दिद्यां कह्नी चाहिये । 


( १४ ) भय क्षितनी दूर पर हे 
इस ज्ञान कै चयि एकः चक्र तदहं 


रूप ~= > ~ = ~: 
परमा. को. € २८ २७ २६ २५ २४ ९३ २२ २१ २० १९ १८ {७ १६ १५३० 

इस प्रष्नमे सप्तम विन्द्को देखें, यदि भ्रस्तारसे सप्तम ।वन्डु पुनस्कन 
होतो संस्यादी गर्हटे वही पर्थाप्त है + जसे सप्तम विन्दुं प्रद ठै, 
इसके २६ अंकटहै। यह्‌ प्रस्तारमें पनसूक्त नींद: गुप्तेसे कोद प्रयोजन 


नहीं हो सकता है । यहं = जक काल्प है, यह पर्चिम द्लासंयाः मिच्रको 
7 संयक्त संख्या के उपर 


दिदा में (पृथ्वी तत्तव क दच्ेण [दिशा २) पूतन त} सयु 
एक॒ विन्द्‌ पुनरक्त का लग जायया } आर र६ के स्थानम २६० कासहं। 


जायेगे 


3" 6 २ # >^ 


{१५ ) गायब भुर्षं अक! किस ® छथ हं? 


चकि तुला.गृह॒ पृथ्व तत्व क्रा अस्तार 
विन्दु अपने स्थानसे चल्करसाना ~ =< : >{ : = ;: ~ 
मे सकता है। पुनः वहासि बाई र 
तरफ चटकर सीधे अष्टम भाव में 
सकता है परन्तु केवर खूप ~= को 
छोडकर सभी विषम [वन्द तथा अश्रसाणित्त माने यये हं। अस्तुःस्प = को 
मिच गृहके नाते ग्न माना: इसका बाठवां विन्द्‌ 5 है, जो खाना १३ 
छ्लारिल गह में है । अस्तु, कहा कि गायन अकेला है कोई साथी नही । क्योकि 
कायदा है यदि ञास्वाँ वन्दु दाखिल या साबित ग्रहुमे हो तो साथी उसके साथ 
है ओर यदिखारिजया मुनकट्विमेहो तो अकेलाह। इसीसूरतमे यदि 


।। द्धः ॥||* ॥|** 


म क 


ज ० 


( १९५ } 


विन्दु उग्नियावायुकाहोतो नरसमर्मगौरर्यदिजल या पुथ्वीकाहोतोस्त्री 
समभ । संभव है प्ररनकर्ता यहं भी पूछ वैठे कि उसको स्थिति क्याहै? फाके 
मस्तीमें चरु रहाहै या मालामालदै? तो इशी प्रकार के छग्न, धन 
( दस्र स्थान ), चौथा विन्दु ( सुख स्थान) तथा पांचवें ( प्रसन्नता ) के 
गृहो का बलाबल ज्ञात कर देवज्ञ विचार कर रेते हँ । परन्तु शतं यह्‌ है करि देवज्ञ 
'देवज्ञ' हो, सड़क के किनारे टार विछाकर वैठने वाखा रम्माल मात्र न हो । 


( १६ ) गायत्र उसी शुक्राम प्र है या अन्यत्र चला गया हे ! 
विचारणीय गृहु-लग्न से ददाम विन्दु उसी स्थानकारहै। 


सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = == = = {15 
वायु ~ क 
ग = ~: २ 
पृथ्वी = = =: ~= = 7 दर : = 1. 
च्‌ कि खाना १५ से पृथ्वी तत्त्वे का विन्दु अपने स्थान से चर्कर खाना 
६ मे होकर आष्वे ग्रु भे स्वगृही होकर रुका दहै । इसी को लग्न माना] इसका 


शम विन्दु अग्निका ङ्प पातत > है, यह्‌ प्रस्तारमे मौजृद नहीं! इसका 


| 
तमानं विन्दु अग्निका : रहै,जो खाना ३ तथा १२मे दाबविकव साबित 


2} ८५ 


देखना चाहिये 

इसका १६ वां विन्दु अग्निका = है, य्हमी प्रस्तारमे मोज्‌द नहींदै। 
इसका वतंसान विन्दु अग्निका ~ है, यहं गुप्त सूपसे खाना५ मे मौजूद है। 
जेसे५में : है ओर अबदहका पवाँल्प > है, गस्तु 7: 2 को गुणाकरिया 
तो ~ हृजा । यहं खाना खारिज का हुः ¦ पर दशम विन्दु, जो प्रस्तारमें नहीं है 
वतंमान दालिरूमे है ओर १६ वाँ श्रन्थ स्थान से सम्बन्य रखता है--अस्तु 
कटा गया कि वह्‌ उसी जगह्‌ मौजूद है बाहर नहीं गया है 1 


( १९६ ) 
( १७ ) गायब व्यक्ति अपे गृह गय! हे खा री १ 
यदि ङ्ग्न स्ते १६ वाँ विन्दुजकया पृथ्वौमेंदहो तो अपने नृह्‌ गया अन्यथा 


नहीं । दोनो स्थानोंसेहोतोदोचार दिने जाने वालादहै। दोनों स्थानोंसे 
अमिप्राय जल पृथ्वी तथा अग्नि वायुस ट) । 


( १८ ) शायष व्यक्ति दाप आयेभा या यदीं ! 
तुखा-चालछ्ित विन्दु अपने स्थान से चंलक्तर अष्टम भावम र्कतादटै। इस 
को रग्न माना ¦! विचारणोय विन्दु १०, ११ ६। यदि दोनों चिन्द दाखिलया 
सात्तिमे हों ओर ७, ८, व ९ चिन्द्‌ लारिज व म॒नकक्िविमें हों तो गायब 
वापस आयेगा । यदि विष्रीतत दहो तौ नहीं लौटेया 
लगन जलकाखूप ~ है । इसका दशम विन्दुं पु्ौक्ा 7 है! यह प्रस्तार 
में नहीं टै अतः गुप्तोद्घाटन च्या । 





परोघाटन 

९ ९ ३ ४ । ६ ७ ८ | 
श २ - ८ ~ ~ 

सोपान चक्र | प्रस्तार | 
अनिन ~ 2 =-= ~ ~ ~= = 1 = = ~ 
पा 54 ` 5 {<= | 
~ : 1. = | 
पुथ्वी = = >= ~ = 7 7 :; = अनः 
यहु ग॒प्त ख्ये खाना १ खारिज गृहमे मौजूःहै ओर ११ वाँ विन्दु 

में ह ओर 


पृथ्वी ? ह! यह्‌ खाना १९१व १८ सें साबित तथा मु कलिव गृह 


( १९७ ) 


खारिय विन्दु के अधिक टै--इतङा सातवां विन्दु जलका वक्र 7 ह । यह 
स्तारमें है नीं! इधका वतमान चिन्दुका = ह यद्‌ प्रह्टख्पमे खाना 
१मंदहै। खारिज गृहमे विन्ुहै। (जव व्रिन्दु अलो रमक्मेनदहौ उस 
समय वतंमान को देखें. अन्था कुछ जरत नहीं । अठ विन्दु जज का 
दै, यह भरक्ट दागः १ खारिज इसरा नवां विन्द पृथ्मोका = ३ यह 
भा स्ञारिज दखानामें है! अस्तु, फ है वह्‌ वापस आयेगा । 


( १९ ) अ्रुक व्यक्तिसे सश्चिरे कामहोगाणा हारि १ 
वचारणोय गटु--?, २, ७, ८ टै । 


गोद बाटन 


१ २ ३ ४ ५ द ७ ८ 
< २५ १ १२ १३. - १४ ९.2 

तुला गृहं पृथ्वी तत्तव कां विन्दु प्रस्तार 
सपने स्यानसे चछ्करग्रष्यममावमे : : ~= = ट 


ख्कता ह्‌ । इतक प्रमाण माचररखाना 


॥ 
॥18। 

| 
1.1 "।॥। 
||| "1 

०००| 


१५ की खगन माना! इपका सप्तम ‡ | र 
विन्दु पृथ्वौश्ा =है, जोकि प्रस्तार = ¦ = 
केवर मेंस्वगृङ्णोदै। इषका वतं गान विन्दु = दै। यह्‌ प्रस्तारे अ्रश्ट 


तौ नदीं मकर गुप्त ख्पसेखानार् पे वैडा है ओर उ० मि० गृहो दहै। सम बल 
रखता ह यह्‌ विन्दु चलो हे। दुरा घन विन्द ~-है,जोनतोप्रकृटन गुप्त डप 
ते पाया जला है । अठ्वाँ हानि का विन्दु = है। यह गुप्नलख्पसे नवे गृडुमें 
खारिजमेहं। अस्तु, यह्‌ सज्ञा ामक्रारी रहैेणा। यहो निधम है @ि सातवां 


( १९८ ) 
विन्दु वत्तंमान क साथ बली हे तथा शेष विन्दृओंमेत्ते८वां खारिज मे १-२ 
दाखिरमेदहोतो लाभकारी सान्लादहोतारहै। 
( ९० ) अश्युकं आदी पर दावा करता दँ विज्ञय 
होगी थ! बही ? 


गुप्तोदघाटन 
१ ३ र्ठ ५ ९ ७ ट 
पत 4 ३२ ४ ५ १६ 
सोपान चक्र । प्रस्तार 

वशि =-=: 25 
शाय 5 | = = । 5 § 
वक ~: ¦ „¦ = 
एवा ~~~: । ८ 


प्रथम विन्दु तथा उसका वतंसान, दावा दायर करनेवारु दादीकाह्‌ः 
तथा सातवे छिन्दु प्रतिवादी कः होता है- दोनों विन्दुओं तेथा दोनो के वतत 
मान विन्दुओ में जिसके ली दिन्द्र द्यं वही विजयी होता है। यह सत आचायं 
सुर्खावि का है । 

मगर भारतीय, पाञ्चात्य तथां रोम के आचार्योक्ता मत्तं है कि १,४,९.,११ 
विन्दु वादी के है तथा२, ८, १२, १४ विन्द्‌ प्रत्तवादी कै है| दानो क 
बलाबकरु से देवनज्न को फल कहना दाद्टिये । 

चकि तुरा-चाक्िति-विन्दु लीतांशु : का वायु विन्दु अपने स्थात से चल- 
कर सप्तम भावमे विश्रान्ति पाता है-यह पनस १२ वे गह में शत्रगृही बेडा 


ग) 
२५ 
{9 9 


है मौर चौथी तथा छटी दुष्ट से युक्त है । अस्तु, साधारण बल रह्‌ जाता हे। 


रि 8 


४ 
॥ 
। 
= 


( १९९. ) 


२५ प्रतिशते बर पा रहा है । इसका सातवांँ विन्दु वायु का शीतांशु : है,जो 
खाना १४मेस्वगृही तथा खाना१५मे सम बर पा रहा ह । इसका वर्तमान विन्दु 
वायु का लोहित 2 रूप है- जो प्रस्तार के तीसरे गृह मे उभ्मिऽक्षेतरीहैसम 
बल पा रहा है ओर ४ में ानृक्तेवरी है अस्तु बरु ३५ प्रतिशत मिक रहा है । 
कारण, दृष्टि १४ पर आघ्वीं तथा १\ पर नबी रही है । दोनों विन्दु प्रथम 
तथा सातां समान रूपमे बर पा रहे है--इसका विधान यही हैँ कि यदि प्रथम 
विन्दु बलवान्‌ ह तो प्रश्नकत्ता विजय पावे । यदि सातां विन्दु बलवान हो तो 
विपक्षी विजयी हो । इस प्रस्तार मे सात्वां विन्दु किसौ कदर बलवान्‌ है 1 अस्तु 
कहा गया कि प्रश्नक्ता की विजयन होगी । 

अव दैवज्ञका धमं है कि भारतीय सतानुसार १,४,६, ११ वादीके 
विन्दुश्रों के तथा २,८, १२. १४ इन प्।तवादी के विन्दुभों का बराबर 
देखकर अपनी वुद्धि # अनुसार अपना निर्णय दें। किसी मामले मे 
हार-जोतत क निणंय उधुक्त रोति के अनुसार करना चाहिये । 

(२१) ह क्षगड़ का एरिणाम क्या हे ? 

सोपान चक्र | प्रस्तार 
ध. 2 


अग्नि 
वायु 

जल 

पश्वा = 57 > = 
चकि तु्ा-चाङ्ति वायु विन्दु अपने स्थान से चक्कर अष्टम भाव मे रकता 
हं अतः शबननुगृही हो गया } इसका सातां विन्दु वायुका : है यह्‌भ्रकटस्पम 
तो नहीं मगर गुप्त रूपे खाना ३मेंवैठाहै) इस ध्रकार प्रस्तारमेइमंस्प~ ट 


ञौर अवदह ऋमानुसार तोक्चरे गृह का मालक रूप ~= है 1 अत) = जर = का 
गुणा म्यातो : आया ¦ इधी से कहा गुप रूप से खाना ३ मेवेठा हं। चन्डु 
प्रयमवायु ~ है। छठी दृष्टि अदयुभ है । अतः कहा गया इसमे परस्पर म 
ही जायेगा । कारण, आचाय सुरखावि का कथन है कि यदि प्रथम आर साते 


विन्दु के मध्यमे दृष्टि अद्ध शत्रु दृष्टियानीभ्या८कौ हो अथवा मित्रुष्टि 


॥98॥॥ 


क 
न चै एनी 
वि \ ~ 


"|}} |. ॥।*1 111. 
¡1 |..} ।1**} 1. 


( २०० ) 


५यारस्कोहोतो उड़ाई के परे सुलह जयेमो ¡ यदि कोद अन्य दृष्टि 
होतो रडाईके वाद सुलह होगी! इसी प्रकार यदि प्रथम ओर दूसरा विल्दु 
बलवान्‌ ह ओर चौथा तथा सातवां विन्दु निर्वुहो तो प्रदनकर्ता विजयौ 


होगा। यदिय्व ६ विन्दु दल्वान्‌ हों ओौर प्रथम तथा निवरुहोंतो. 
विपक्षो विजयो दोगा! यदि दोनों विन्दुओंका व समानदहौ तो अन्तमं. 


सुखुह होगी । 
( २४ ) संश्चिदारी से एरी छोग हमारे साद्धिक 
रहे य! विल हो जायंगे १ अ 


न क ¢ 
सं छख्ह्‌ इर ङग ‹ 


चकि तुला-चालित वायु विन्दु भरस्तार 
अपने स्यानसेसप्तपभमवेर्कतादै। = : 7 ८ ¦= ट : ॐ 
फिर वहसे बां तरफ पञ्चमे जाक ~ 3 2 


रकता है । चकि छठे मे स्वगृहो ॐ नति 
विन्दु व्वान्‌ है. अतः 7 को रन । 
माना इस्तका वतंमान विन्दु वायुका : 


: है। यह प्रस्तारमें दुसरे गृहमे ह 
जो स्वगृह ठै ओर ५ञ्वम तित्रदुष्डि रखता है अतः वच्वान्‌ विन्दु है । इक्र 


१३ वां विन्दु जलका है। यद चौथे गृहमे मित्रगृही है । इधका वेतंसान विन्दु 


जलका: है। यह तीसरे स्थान मेँ पूरणं बख्दान्‌ है! अस्तु, यहं दोनों विन्दु 
धश्नकर्ता के बलख्वान है | 
इषक्रा सातवां विन्दु क्नकार्वायु ~ है! यहप्रष्तारमें है नहीं । इषका 
वतमान ख्प वायुका ~ है1 यह खाना ९ में नित्रगृहो तथा खाता १२ 
शनुगृही हे, अतः कू कल कम मिरु रहा है । इसका ¶४वां विन्दु जका? 
है । यह्‌ तीसरे गृह में स्वगृही वच्वाच्‌ है। इसका वर्तमान जका : है। यह 
खाना ७, १४, १५ मे मौजूद है } सम भाव तथा उत्ते के नाति बख्वान्‌ है । 
दोनों विन्दु विपक्षो सभेदारके द| प्रथम को अपेक्षा यहु कमजोर है अतः 
परिणाम यह्‌ निकला कि प्रश्नकर्ता को ओर से सुरह्‌ न होगो । 


( २०१ ) 


कायदा है कि प्रथम तथा उसका वतंमान विन्दु ओर १३ एवं उसका वतमान 
विन्दु प्रश्नकर्ता का है तथा ८,१४ विन्दु वतंमान विन्दुओं के साथ दूसरी पार्टीके 
विन्दु हैं । बली दिन्दु यदि दनकर्ताके हों तौ मुजाफिक रहने का योग है। यदि 
विपक्षके बलीहोंतो खिखाफटहोने का योगहोगा। यदि दोनों तुल्यहोंतो 
मुखह्‌ रहेगी । 

(२?) कावि मे कौन बली दहे, मै यामेशशत्र? 

विचारणीय गृह~- प्रथम विन्दु तथा वतंमान विन्दु प्रदनकर्ताकादहै। ओर 

नारहवां विन्दु तथा वर्तमान शत्रु का है ! जिसका विन्दु बली हो वहु जीतता है। 


चकि तुल!-चाङ्ति पृथ्वी का प्रस्तार 
विन्द्‌ अपने स्थान से चलकर खाना = : = 2८ | = == ~ 
२३ भि्क्षेत्री मे आकर विश्रान्ति पाता 1 - 


है । चकि प्रथम विन्दु है इसी कारण 
इसको रग्न मानक्तर प्रथम विन्दु - 
मान] 1 यहं सित्रगृहं मे हने के नाते बली है। इसका वतंमान विन्दु पृथ्वो का 
ठ हे, जो सप्तम भावम सित्रगृही है तथा पञ्चम दुष्टि--मित्रदुष्टि भी है, 
अतः यह्‌ विन्दु पणं बर पा रहा है। इसका वारहृवां विन्दु अग्नि : है, जो 
गृष्तर्पसे खानाध्मेदहं) यहं विन्दु भिच्नके गृहमे है ¦ इसका वतंमान अग्नि 
का = है: यह्‌ प्रस्तारमें ऽकटतो नहीं मगर गुप्त रूपसे खाना १० मे मित्र 
के गृहुये ह ओौर्‌ जाघ्वीं दृष्टि 8 युक्त है! विन्दु प्रथम जो प्रश्नकर्ता से सम्बन्ध 
रखता वटवानरूहै अर बारहवा बिन्दु शत्रु का है उससे बलवान्‌ नहींहै। 
अतः परिणाम यद्ध होता है कि विजय प्रइनकर्ता को होगी । विधान उपर दिया 
जा चुका ह ! इरी प्रकार देवन्न अस्य प्रश्न को हु करे । 


( २४ ) अदकं माश्डेसं मै शत्रु पर विय पाठगा या नहीं! 


विचारणीयं गृह-- विन्दु प्रथम, मय दतंमान् के यदि बलवान्‌ हो ओर७व 
१२ कमजोर हं तो ५श्नकरता वियी हो । यदि ७ व १२ बलवान्‌ हों ओर प्रथम 
निन्द्‌ कमजोर हो तो विपक्षी विजयी हो । 


( २०२ ) 


चूकि तुला-चालित पुथ्वी तत्त्व का प्रस्तार 

विन्द अपने स्थान से चलकरखाना =मे ~= 
कता हे चक्रि प्रथम विन्द्‌ देखना 

है-यद्यपि खाना १ में चिषम प | 

है, फिर भो इसी को ङग्न विन्दु | £ 
माना । प्रथम गृह उत्कृष्ट भिव्रक्ेत्री है । इसका वतमान विन्दु पुध्वौ का मंदग 
~= है । यह प्रस्तार मे नवे तथा पन्द्रहुवे उ.मि क्षेत्री तथा मिच्रगृही है ओर बलवान्‌ 
है ! गुं दुष््टि युक्त है अतः यह विन्दु सम बलू पा रहा है ! इसका सप्तम विन्दु 
पथ्वौका 7? है! यह १९१ वेगृहु मे मिव्रगृही के नातेबर्वान्‌ सका वतंमान 
पृथ्वी का ;¦ है 1 यह प्रकट ङ्प मं पञ्चम भाव में मौजृददहै! श्रत: साधारण 
वल इसको भी मिक रहा है । इसका बारहवां विन्द अग्नि का वतमान ख्प 
= है, जोखानाह€ में स्वगृही तथा १५ चनरुगृही है! उच्छ ओर बुरा 
मिककर साधारण शक्ति विन्दु की रती है । इसक्ता वतंमान विन्दु अग्निका ; 
ड, जो प्रकट रूप मे प्रस्तार मे मौजूद नहो है । अतः ुप्तोद्वाटन किया-- 
गृप्तोद्घाटन 


-९"१ || | 


© 
९ „1. 


ग 3 ~ ~ 

मगर गुप्त ल्पसे खाना १२ स्वगृही के नाते बलवान्‌ है अतः दोनो 
विन्दओं की समानता पायो जाती है ' अस्तु, अन्त में दोनों में मेल होगा जिसमें 
पुच्छक का बल कुछ माफिक रहेगा । 

( २५ ) अक अदारत से मेरी अषीर य! दावा 
बहार होगा या नहीं ? 

तुखा-चालित पृथ्वी तत्त्व का विन्दु ्रपने स्थान से चलकर अष्टम भावमें 

स्वगृही हो विश्रान्ति पाता है । यही रगन विन्दु है । 


(शिरी 


चः अ तयो आः -ननयक च कक आक क त आक क 


श वि नि ष नि षि 1 --1 ~ 


सोपान चक्र | प्रस्तार 
अन्नि~ ~~ ~ ~ = = 2 2 
पृथ्वी = ~~ ~= <: = ~= < = ८ 


द्सका चौथा विन्दु जो हाक्रिमि काटे, पृथ्वौ रूप शोतांशु : है,जो 
खाना ८ ओर १६ में स्वगृही होकर व्रलगान्‌ हो रह्‌ है । दोनों विन्दु सावित गृह 
मे पड़ हैँ । इसका वतमान विन्दु पृथ्वीका =है, जो खाना ४ में स्वगृही तथा 
खाना १४ म रचुगृही होकर हानि-लाभ का ङ्ेखावरानर करता है । केवल चौथा 
विन्दु सानुकूख है ओ्रौर सप्तम विन्दु पृची का~ है, जो खाना १५ नित्रगृही 
है । गर दाखिल गृहमे है । माचायं वुर्वाव ने इसका विधान यही लिखा है 
कि य॒दि चौधा तथा सातवां विन्द्‌ स्वगृही या मित्रगृही हौ ओरदाखिल या सावित 
गृहो मेँ हो तो अपीर बहाल होगी, हाकिम सानुकूर होगा । 
(२६) दो व्यक्ति लड्‌ रहे है, कौन विजयी होगा १ 

यह रन पहक्बानों को कुश्तो, वक्रा, भेण, तीतर, बटेर को लडाई तथा 
दो विद्वानों के गास्नाधं को छोडकर शेष समस्त स्पर्द्धाभों मे काम करता है। 
भशन अक्सर दाव छगानेवालों की जोरसे होता है , प्रस्तार बनाकर ङगन विन्दु 
निर्चित करके प्रर्नकर्ता से पूछे कि वहु किस जिहो का पक्ष पाती है। तथा 
उसके कथनानुसार उसे जिदी नंबर १ माने तथ। दुसरे को नंबर २ माने। 

प्रथम क! बच सातवें विन्दु से देखे तथा दूसरे जिहौ शो आव्वें से! यदि 
प्रशनकर्ता स्वग्रं जिहो हो तो छगन विन्दु ध्रडनकर्ता का तथा सक्षम विन्दु विपक्षो 
का लेना चाहिये } जिसका विन्दु द्छी हो वही जौतेगा। 


तुखा-चालित पृथवो तत्त्वं कए विन्दु प्रस्तार 
अपने स्थानसे चक्कर खानारमें 7 = 5 - १ 


सक्कर पुनः बद्दः ओर खाना<मं 
जाकर विश्वानित पाता हे। इसमे ~< 
को सित्रगृही के नाते ब्रात पाया। 


( २०४ ) 


अस्तु, खूप ~= को रग्न माना। यह्‌ खाना १५ सें मित्रगृही है! बलवान्‌ है । 
इसका वतंमान विन्दु ~ है, जो खाना ५ तथा १३ में उच्छरष्ट सित्न्ेत्री है । सम- 
बरु पाता है । दोनों जगह दृष्टियुक्त है । अस्तु, नर पा रहा है । इसका सप्तम 
विन्दु पुथ्वौ का = है, यह प्रस्तारमे है नहीं) इषका वतमान पृथ्वीका = है 
जो खाना मे शत्चगृही तथा ७ में मित्रगृहीदहै। अतः, साधारं वल प्राप्त 
है ओर नं° १ तगड़ा बल पा रहा है । भ्रस्तु, परिणाम यह्‌ निकला क्ति प्रश्नकर्ता 
की विजय है, दूसरे जिदी की पराजय हौगो । आठ्वाँ [विन्दु पृथ्वीका = है 
दाव्रगृहो तथा मित्रगृही २, ७ मेंदहै। खम वपा रहा है! इसका वतमान पुष्वौ 
का दहे, यह्‌ तीसरे तथा १५ वेमे भित्रगृही है! वलख्वानू है, यहं जिद्ीष 
सम्बन्ध रखता है। बस, सायक जिह के मुक्ताविले दूखरा कभजोर नहा ह । 
वरन्‌ समान है । अतः कहा गया कि जिदी अव्वङ्‌ पर सायक विजय पायेगा 


गौर जिदी २ पर नहीं । 
( २७ ) हमने जो दकीर क्िथा ३, बह सखा ह ? 
विचारणीय गृहु--१०, ११ विन्दु तथा इनके वत॑मानं बली ह तो जिताने 
वाखा होगा अन्यथा हुरानेवारा होगा । 
सोपान चक्र भरस्तार 


अग्नि 
वायु 
जरू 
पृथ्वी 
चूंकि खाना १५ से जल विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना ४में होकर 
पंचम भाव = में विश्चान्ति पातादै। चकि खाना ४ पंचम गृहु के सु्कानले 
मे बख्वान्‌ है । अतः खाना ४ख्प पात 2 को कग्न साना} इसका दशम 
विन्दु पुथ्वीका = ठै, यह खाना ३ सित्रगृही बख्वान्‌ हे । इसका वतंमान 
अथवा ११ वाँ विन्द्‌ पथ्वीका ~: है,जो खानार मे सउ. धित्रक्षेत्रो है। सम बक 
पा रहा है। इसका वर्तमानं पुथ्वीकारूप दैत्यगुर ~ हं, जो खलानार३में मित्र 


१५ ( २७५६ ) 


गृहौ बल्वानु है । अस्तु, १० व ११ विन्दु बल्वान्‌ होते है । परिणाम यह होता 
है कि वकोल काविरू है, विजयी होगा 1 
अष्टमगृही प्रश्नो का विवरण 
(१) अन्षे किसी ओरसे भय तां नहीं ह! 
इसमे विचारणीय विन्दु आवां होत्रा है । 
सोपान-चक्र | स्तार 


अन्ति 
` वायु 
| जल 
[= 5 ~= ~ ४ १ 
 चूकि तुला-चाछित जक विन्दु अपने स्थान से चक्कर अष्टम भाग बोधन 
> मे मभिघ्रगृही होकर स्कता है, अतः ठ कोहो गन माना। 
इसका आ!ठ्वाँ विन्दु जल का पात ~= है, जो खाना १२ में मित्रगृही तथा 
खाना १४ में उ. सिच्रगही है! इषका वतमान विन्दु : खाना ८ ओर १५ में 
मित्रमह तथा स्वगृही दोनों जगह बरवान्‌ है, अतः भ्रश्नकर्ता को ८, १२, १४; 
१५ से भय है} ऋणदाता से, साज्ञेदारो से, नष्ट सम्पत्ति से, ओर ऊचे पशय से, 
पच्छक को सत्क रहना चाहिये । यों भी प्रस्तारके ख्पकोक, प्रस्तारमें 
बद्व 7 लोधन निवल दहै, भय है । यह्‌ १५ में पुनरुक्त है, तथा मूल प्रकृति 
म बोधन >? १५का ही होता है, अतः उच्च का है। अस्तु, ऋणसे नष्ट 
सम्पत्ति की जोर से भय है, इससे सतकं रहना चाहिये । 
(८२) इख श्वुक्दमे थां साथे में किस प्रकार 


का भय है! 
लग्न से अष्टम बिन्दु विचारणीय प्रस्तार 
होता है । वह्‌ यदि भस्तार में स्वत्तेत्री = 7 
हुमा तो भ्रश्नकर्ता को शारीरिक सष 
है यानी मारपीटयाजेरुक्ायोगहे। 


यदि बन्द मित्रगृहौ हो तो धन-हानि का = 


1॥।३।।।॥।।। 
||| ।॥। 
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भय होता है । यदि शचक्षेवरी हो तो कोई भय नहीं है । यदि समक्षे्रो-हो तो चात्र 


से बरावरी रहेगी 1 पूनरुक्त मे वाश तथा परिणाम क! निणंय यथा अव्र 
करना चाहिये । अष्टम विन्दु का बल न्यून तथा ग्न क बल अधिक होना शुम 


मानागयादहे। 


गुप्तोद्धाटन 
५ "ल अ~: 
१ १२ = १४. 


भ 


चू कि तुला-चालितं विन्दु अपने स्थान से चल कर सप्तम यावं अपने गृह 
भं ठ्कता हे अतः यही छग्न-विन्दु है ¦ छगन-बिन्दु वलवान्‌ है, अतः 
अश्नक्ता को शारीरिक भय होगा । इसका आ्घ्वां विन्दु ज्य का : &। 
यह्‌ प्रस्तार मं प्रकट तो नहीं मगर गुप्तख्प उ तीसरे गृह मेड! उ वख्वान्‌ 
है ओर खाना १३ मे अग्निगृही ( रच॒त्तेत्री) तथा १६ में मिचगही ह। 
इस का वतमान जरु 7 ह, जौ उप्तम भाव सं वलवान्‌ है ओर दष्टि- 
युक्त हं । अस्तु, बलवान्‌ हौ रहा हे 1 इसका आवां विन्दु वलवान्‌ है, अत्तः परि. 
शाम यह्‌ निकला क इस मुके अथवा मामके मे भय साका दहै, 


( ३) शुश्चको द्वि भरकर डी वह्तुभदे धयै? 


तुला-चालित वायु विन्दु सप्तम भस्तार 
भाव वोधन ~: मे विश्रान्तिपातादहै। = 2 5 
इसका अष्टम विन्दु वायु का ङ्प 
उष्णगु ~ है । यह खाना ४ मे चन्नगृही 
है ! इसका वतंसान वायु बोधन ~: है। 
यहु सातवें गृह म सम बल पार्हाहै ओर चौथी दृष्टि (अद्ध यत्रु-दष्टि) ह 


।१। 
* *||| 1.1} 11'* 


| 
| 
॑ 
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अस्तु, साव्ारण वर इपे मिक रहा है । अतः कहा गया कि किसी कदर भय जलः 
जर पुथ्वो कै कोटाणु आदिकाहै।. ङेकिन विशेष मय नहीं है। कारण विन्दु 
तथः वतमान विन्द पृथ्वी तथा जकमेदहै! इस विषयमे आचायं वुर्खठावका 
सु्ञाव है फ यदि श्रष्टम विन्द्‌ अग्नि गृह मे बख्वान्‌ हो तो अग्नि कीं 
वस्तुओं तथां श्रग्निसेभयदहो। पदि वायु में वर्वान्‌ हो तो ङचेकोठेपरसे 
तथा वृक्ष आदि से भय ष्टौ । यदि जरू में बर्वान्‌ हो तो जसे भयहौ। यदि 

पृथ्वो मं व्छवान्‌ हो तो पृ्वरीके कोटाणु अददिशेभयदहो। यदि विन्दु अष्टम 

निर्वंलदहोतो कोई भयन होगा| 


(४) मृत्युकाकारणक्याहागा ! 


इय प्भर ध्यान देकर पांपा डाकुकर प्रस्तार बनाया। 


तुर!{-चाकल्ित विन्दु वायु का सप्तम भाव ~ मे विश्रान्ति पातादहै। यही 
न याना 1 इसका बाघल्वां बिन्दु वायुका = है, यह्‌ भ्रस्तारमे १४मे स्वगृहो 
है, यह वलवान्‌ है। १४ वां गृह मुल्क प्रस्तार 
1 संत्रीका होता ह । गतः ज्ञात = £ 
क्रि मुल के कारण क्षगडे मे मृत्यु 
होगी । यहो आचार्यं सुखावि का मत 
है ऊ आञवां विन्द्‌ बली होकर जहां 
देढे उख गृह से अम्बन्धित मृत्यु काकारण होता दे। 


(५) शञ्चैशत्रु शौ ओर से कोई चिन्ताया मणतो 
नही ह ? 
इप प्रकार के प्रश्नोत्तर मे छा विन्दु तथा ठा विन्दु विचारणोय गृह 


होता दै। यदि यह्‌ दोर्नो विन्दु जल या पष््रौ गृहोंमेहोतोशत्रुभयरै, 
अन्यथा नहीं ? = 


( २०८ ) 


चूकि तुरा-चाक्ति वायु विन्दु प्रस्तार 
अपने स्थान से चलकर सप्तम भावम ~ : 5 = 1 


ख्कता है । यह्‌ विन्द॒ जरू गृह मे पडा = । 


है । अतः दाखिरु गृह कहा गया । 
इसका दूसरा विन्दु = है, यह चौथे 
तथा १२ वें मे सावित गृहुमेंञ्टेवेठेटं। इक्षका छठा दिन्द्‌ वायु = ह) यहु 
खाना १३ मे विन्दु समुनकलिव मेँ वैठा है! इसका जाठ्वा दिन्द वाशु का बोधनं 
> है। यह प्रस्तारमें प्रकटतो नहीं मगर गुप्त रूपे खानार्वैठादहै। 
= > = ) इसका बारहवा विन्दु जक का ~ ठै, यह्‌ आवें गृहु सावितं 
मे है। तथा खाना १३मेखारिजमेहै, 

अस्तु, परिणाम यही निका कि प्रश्नकर्ता को भय अन्य का साधारणं कमं 
होना चाहिये ¦ क्योकि सभी विन्दु करीब आवे के दादि गृह्‌ में तथा सावत 
गृहो मे है 1 तथा आधे विन्दु खारिज व मुनकक्विमें है) 


(६) अक व्यक्ति जीषित्र रहेगा णा सरेगा ? 


इसी नियत से प्रस्तार बनावे । फिर देखे चौथा तथा भठवा विन्दु ! यदि 
चौथा विन्दु बली हो ओर आठ निंर हो तो जोवित रहेगा यदि आठवौ चली 
हो मौर चौथा निंर हो तो मरेगा । यदि दोनों विन्दु समान बर रखते हों तो 
रोगो रहेगा । 


चकि तुरा चालित वायु विन्दु प्रस्तार 
पंचम भाव 2: में विश्वान्तिपातादहै, ~: ठ: ॐ 
वहाँ से खाना ४्मेरकताहै। चौथा 
गृह विषम रूप होने के नाते प्रसारित 
नहीं माना गया दहै। इसी कारण 5 = 
को लगन माना । इसका चौथा विन्दु वायु का ~ है, यह प्रस्तारमें मौजूद 
नहीं है । चसका वतंमान विन्दु वायुका : है, जो प्रकट तो नहीं मगर गुप्त 
ख्पसेखानार३ेव८में सम विन्दु तथा शत्रु गृह भेंपाया जातां है, कमजोर है। 


,|° ||. "].] 
।॥। 
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यह्‌ विन्दु जीवन से सम्बन्ध रखता है। आख्वां विन्दु वायु ~ है, यह्‌ 
गुप्त रूप से खाना १मेंपेदा होता है। इसका वतंमान वायु > है, जो खाना 
५, ७, ८, मँ मित्रगृही, स्वगृही तथा शतरुगृही है । परिणाम में यह चौथे की 
जपेक्षा अधिक बलवान्‌ है ओर मृत्यु से सम्बन्ध रखता है । अस्तु, जीवन की 
आशा नहीं है । भगवान्‌ को इच्छा मे मनुष्य का वश नहीं चलता है । 
( ७ ) अभक व्यक्ति कौ मृस्यु किस प्रकार दोगी ? 

विचारणीय गृहु-आ्ठ्वां विन्दु जिस गृहमे बलवान हो उस गृह से सम्बन्वित 
मृत्यु का कारण बने-- 

चूके तुका-चालितत वायु तत्व भ्रस्तार 
का [न्दु अपने स्थान से चकर = | 
सप्तम भाव में दकता है। इसका 
आस्वां वृन्द वायु का ~= है । 
यहं १४बे गृह में स्वगृह बछ्वानु होकर = 
वेठा ह । यह खाना ४ से संबन्ध रखता है । चौथा गृह स्थान मुल्क जायदाद 
मच्ान आदि से सम्जन्य रखता है! अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि पृच्छ्‌ 
कौ मृत्यु सकान जमीन आदि के फगड़े से होगी । 

‹ < ) सं ऋण ( कज ) चुकता कर पाङगा या नदीं 

याद्‌ अष्टम विन्दु निव होकर अग्नियापुथ्वीमें होतो सरक्तासे ऋण 

चुक जायेगा ¡ यदि सम बलो होकर जक या पृथ्वी में पुनरुक्त हौ तो कटठिनाई 


से अदः होगा । यदि बली होकर जया पुष्वीमेंहो तो ऋण नहीं अदा कर 
पायया } 


गुप्तोद्घाटन 
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प्रस्तार 


९ 
| 


अग्नि 
नयु 
जल 
पृथ्वी 


चूँकि तुला-चालित पृथ्वी तत्व का विन्दु पदम भाव में जाकर दिश्वान्ति 
पाता है । इसका माख्वां विन्दु पृष्ठो का सौरि ॐ है, यह प्र्तर यें मौजूद नहीं 
है । यह्‌ गुप्त ख्पसे खाना १ उ. मित्रक्षेवो सें पायाजातादहै। घम वर प्राप्त 


रहा है। इसका वर्तमानखू्प = भी खानाश१वप् भेसमञलपार्हाहे) 
दृष्टि ५सेहै। ठेकिन पूणं बली नहीं है, इसके अतिरिक्त बिन्दु मय वतमान 
विन्दु के खारिज गृहो मे है। अस्तु, उपयु क्त लिखित विधान कै अनुकार ऋण 


सरलता पूवेक अदा हो जायेगा ¦ 


।|। 
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(& ) ऋण ना चाहता ह भिदेणा रः ददी! 
चूंकि खाना १५ से जल तत्त स्तार 


का विन्दु अपने स्थान से चलकर | =. = ~~ 
खाना ३? स्वक्षेत्र मेँ विश्वान्ति | = 
पाता है । इसी को ङगने माना। |~ 
इसका दूसरा विन्दु जका 7 हे! 1 
यह प्रकट तथा गुप्त किसी प्रकार भी प्रस्तार में नहीं पाया जातत है) इसका 
वतमान जल का? दहै, यह दयम गृहमे सम बरुपा रहा) कमजोरी 
पाई जाती है । इसका अटवा विन्दु जक का : है, यहं अव्वें गृहमे मित्र 
के स्थान मे मौजूद है! बलवान्‌ है। इसका वतंमानं विन्दु = है, यहु 
लाना ३ में स्वक्षेत्रो कै नाते वलवान्‌ है। ठेकिय खाना १३ मे शत्ुगृही मे 
भी दै, कमजोर दहै थौर दृष्टि भी नहींहै। लेकिन दूसरे विन्दु के अतिरिक्त यह्‌ 
विन्दु वलो है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि जर्का नहु प्राप्त कर पायेगा । 


"1.1 .11* | 
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ज यि कह कनक कविते कोकष्ययकेभ्यकरक जोय विन्द च कः 
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( १०) मै छण देना चाहता है वापस चिलेणा या नहीं 


यदि रग्न से दुसरा व तक्षा विन्दुअग्नि यावायु मेहो तथा आवां 
विन्दु ज या पृुथ्वौ मेहो तो वापस भिरता है । विपरीत होने पर परिणाम 
मो निपरीत होता है। यदिरवर विन्दु प्रस्तारमें नहो तो भी वापस 


मिलता हे | 
गुप्तोद्घारन 
९ ९ ३ ४ ~ == ८ 
न 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = = 2 ~= <? ~ > 2 = | 7 ~ = 
वायु = ~= ८ =< ः ५ = | = = 
ब = ===: 7 २ 
पा = = = 


च्‌ किं तुखा-चालित पृथ्वीका 


विन्दु खाना ४ = में विश्वान्ति पाता है। 


इसका दूसग्‌ विन्दु पृथ्वी का ~ है, यह गुप्त तथा प्रकट प्रस्तार में है नहीं ॥ 
इसका वतमाने पृथ्वीका 7 है, यह्‌ भी गुप्त तथा प्रकट प्रस्तार में नहीं है॥ 
तीसरा विन्दु पुथ्वोका 7 है, यहु भौ गुप्त तथा प्रकृट रूप से कहीं नहौ है । 
एस तीसरे विन्दु का बलवान्‌ पृथ्व का ¦; है जो गुप्त व प्रकट प्रस्तारमें 
नहीं टै 1 इसका आवां विन्दु पृथ्वी का~ है । यह खाना शतक्षेतरी में 
तथा खानः ८ स्वक्षे्री मे हे । इसका वर्तमान पृथ्वीका = है, जो खाना ४ 
स्वगृही तथा ७ व. ११५ में भित्रगृही है । | | 
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अस्तु, परिणाम यह निकखा कि स्पया प्रनकर्ता का वशर हो जायेगा । | 
कारण, कायदादहै करि यदि विन्दु २व १३ निर्वन होंयाप्रस्तारमेंन हों मोर 
आठ्वां बलवान्‌ हो तो रूपया वापस हो जाता है । 


( ११) मेरी अघ्ुक नष्ट बस्तु दिङेगी या चहीं ? 


वस्तुनष्ट करई प्रकार की मानो गई है, जेषे-चु राई गई, खो गई, छोन खो गई, 
बलपुवंक अधिकार मकरो गर्ह, या अपनी कजोरी से परहृस्तगत हो गई। 
या नष्ट वस्तु अर्थात्‌ व्यक्ति जो गुप्त हो गया या कावारिख मर गया, यात्रा इत्यादि “ 
मे लछावारिस मिलनेवारे माल की वस्तु, सुद्धे मिक्ेगीया चहो! भूमि सें गडा 
हुभा द्रव्य भी यही काजा सकता है! ऊेफिन जिसके विषय में गाडनेवाले 
व्यचि ने कहा न हो उसे अन्यके मुंहुखेदहीसुनागया दहो) 

इस प्रकार कै प्रशन मे ऊगन से आ्ठ्वां विन्दुं जल अयवा पृथ्वी गृहंमेंहो 
तो नष्ट वस्तु मिरु जाती है, अन्यथा नहीं । कोर्दकोदद भाचार्यं १, ₹याल्चे 
सौ विचार करते हैं। 

चू कि तुला--चाछ्ित बिन्दु तीसरे प्रस्तार 
स्यान में विश्रान्ति पातादहै। चूकि यह = ~, 
ङ्प विषम है नष्ट वस्तु का प्रश्न = 
आठवां लेना है 1 अस्तु, इसी को रग्न ध 
भना । इसका आस्वां विन्दु पुथ्वी 9 
का? है। यह्‌ ७व १६ दाखिरु तथा सावित गृह मे है। इसशा वतंमान 
विन्दु पुथ्वी का: खाना ३व ११ दाखिल गृहोंमे है तथा खाना ६ व १३ 
मुनकलिव तथा खारिज में पुनरुक्त है । ठेकिन दाखिरु सावित गृह में अधिक है। 
आचायं सुखवि का मत है कि यदि हासि या सावित में तो नष्ट वस्तु मिल्ेगो। 
इसे नाव्या का माला भी कहते है । 

उपर्युक्त प्रश्न को केवल रूप के बराबर से दिचार करने का इस प्रकार विधान 
` लिखा है-श्राठवें गृह को देखें, यदि शुभ दाखिक रूप हो तो मार मिङेगा अन्यथा 
नहीं । किसी-किसी आवायं का मत है कि आवां बिन्दु शुभ दाखिर पुनख्क 


त ।।। 
111 
\*1॥ 
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दूसरे गृह म॑ हो तो नष्ट वस्तु मिलेगी । इसी नियम से रोगी के निरोग होने 
तथा दीर्घायु का फर भो कहना चाहिये । 


दूसरा तरीका-इसी नष्ट वस्तु या नठियाई जायदाद ( जिसकी कोई 
नारक्षनदही) को प्राप्ति के च्वि प्रस्तारकं खानाश्केरूपको चौथे गृहुकेरूप 
से गुणा करे, गुणनफकू के रूप को आठवें गृह के रूप से गुणा करे । यदि हासिङ 
गुभल्प ~या? ~: हयो तो सरलता पुवंक माक मि्लेगा। यदि = होतो 
पारश्रमसमिक्गायदि ~या : होतो कु मिकेगा, कुछ न मिलेगा । यदि 
दाल हासिल हाता शीघ्र मिलेगा । यदि शुभ सावितहोतो देर में मिलेगा। 
याद खारज दह तो हाथ आकर तिक जायेगा, या प्रश्नकर्ता खुद छोड देगा । 
याद्‌ मुनकच्विहो तो कुछ मिलेगा कुद न भिक्ेगा। अञयुमसरूपहो तो पूरं 
निराक्ा होगा । 


तीसरा अनुभव (यूनानी आचार्यो का)--यदि खाना २व ८ शुभ दाखिकर 
हों तो सरलतापु्वंक मिलेगा ओर सावितदहौ तो देरसे मिकेगा। यदि केवल पिता 
कौ जायदाद को बावत उपर्युक्त प्रश्न होतो खानाय्व<केरूपको गुणा 
करके हाक को १२वां गृहुकेखरूपसे गुणा करे। उपयुक्त रोत्यनु्ार फर 
कहं ! यदि भाई अथवा पड़ोसियों की जायदाददहो तो खाना३व ८ के पुनः 
हसि ङ्प कौ खान! १२केख्प से गुणा करके उपयुक्त रोत्यनुसार फरादेश 
कहना चाह्ये । 


यदि माता को ष्ट स्षम्पर्तिका प्ररनहो तो केवकं ८व १०के रूपको 
गुणा करे । यदिहासिल कूप <, टया, त्द्ोतो मिच्ेगा। =्होतोन 
मिकेगा, शुभ सुनकलव घे कुछ मिलेगा कुछ न मिलेगा 1 अशुम खारिज, 
अदुभ सुनककब अथवा अशुभ सावितसे भो न मिले । 


यदि वहु वस्तु किसी अज्ञात व्यक्ति कोहो, खाना ८ शुभ दाखिल हो 
गौर पुनस्त खाना २, १२३, १४, ११ या १५ अथवा खाना५ मेहो 
तो मार भिरेगा । यदि पुनरख्क्त किसी गृहमे रूपन हो तो न मिलेगा । 


{ २१४ ) 
नदमगृही भ्रदनों का विवरण 
( १) यात्रा होगी था नहीं ? 
या्राकेदोमभेददहै। यदि कोई ४० सीर कै शीतर किसी प्रकार मोटर 
अथवा रेकु या अन्य वाहुन से जाकर उसी दिन गृह्‌ वापस आता हो, तो केव 
तीसरे गृह से फलादेश कहँ । जेशा कि हम तृतोयगृही भश्नो को पीद्धे छिखि चुके 
है। यदि ४० मीलसेउपरकी याघ्रादहै तो तौसदा, सतर्वा, आर तवां विन्दु 
विचारणीय! यह्‌ यदि पुनस्त होकर जल या पृथ्वौमें होतो याक्नानं 
होगी भीर यदि अग्निया वायुमेंहौोतो यात्रा हभ 
अन्य आचार्यक्ामतदै क्रियदि चीथा, न्वं, दनां विन्दु द!खिलंय। 
सावितमे होतो याच्रान होगौ। यदि खारिजं या मुनरल्द सं ही तती 
याता होगी । 


गुप्तोदुधाटन 
१ र्‌ र ४ 4 प ७ ८ 
स र -13--=१४ -११. = 
सोपान चक्र भृस्तार 
रग्नि = ~ ~ = ~ = = 2 = | <. = 
वायु 2. = 2: <~: = १. 
पृथ्वी = = = ~ (र = । 


चकि तुला-चाखत पृथ्वी विन्दु पचम भाव भे जाकर विश्रान्ति पाता है। 
इसका तीसरा विन्दु रूप 7 खाना १४ व १५ में मनकबलि तथा दाखिङ गृहं 
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में है । इसक्रा सातवां विन्दु पुष्वौ = दै) यह प्रस्तारमें प्रक्रट तो नहीं मगर 
गुप्त ख्पसे खाना८मेंदहै। जो सवित गृह दै। इसका नवम विन्दुअग्निका 
=है, जोखाना७व १२ मे दाखिक तथा सावित गृहमंहै। तथा खाना 
९ व १० खारिज तथा मुनककिव गृह में है । पूनशूक्त विन्दु खारिज तथा मुनक- 
लिव के दाखिरु व साबरितं मेँ अचिकदहै) अस्तु, परिणाम यही निकला कि 
पुच्छक्र की यात्रा होगी गौर कायद कुछ दुर चला भो जायेगा 1 लेकिन अपूणं 
यात्रा होनी । कारण, आचायं सूखा ने छिखा है कि यदि विन्दु दाखिखया साबित 
भेहोतोन जायेगा | यदि खारिया मुनकक्िब में हो त्तो जायेगा । इसमें दोनों 
है इसी से एेचा फरदेश कडा । 

केवल प्रस्तार के ख्य गृहं द्वारा हछ--यदि खाना १ शुभ खारिज हो 
ओर पूनरुक्त १०, ११ या ५सेंहो गौरखाना३व € भो खारिज हो ( चाहे 
शुम खारिजदहो या अगुभखारिजहो) तो याच्ना होगी । यदि पुनरुक्त ९,८व 
मेहोतो शुभफल हो अर्थात्‌ यात्राहो भी तो महान्‌ कष्ट हौ । यदि चौथे गृह 
सै पनरक्तहोतो कृछकष्ट हो । १९मेहो तोभोक्ष्टहौ। फिर खाना१व११को 
आपस में गृणा करे । यदिगुभव्पदहोतो यात्रा शुभहो ओर रूप प्रगुभहोतो 
याचा होमौ सगर मागं में कष्ट भोगना पड़ेगा । 

खानाः९्ो देँ यदि यह शुभ खारिज श्रौर खाना १३ में पुरुनक्तहो 
तो यात्रा लाभदायक हो} यदि पुनरुक्त खाना <मेंहो तो यारो मांमेक्तिसी 
जगह उहरा रहे 1 यदि ५ में पुनरुक्तहो तो यात्रानदहो। यदि४,८या १२ 
घयुपर छसो यात्री भूख-प्यास से व्याकु रहे महान्‌ कष्ट पावे \ 


(२) मेरे खिथिद्ः्की योत्र शुभदहैया निकट ङी? 
तीखरा डप निकट की (४० मीलसे कम) यात्रा काटे, मय वतंमानं 
विन्दु केशुभदोतोयावाहो। नवेंलूपका दुर यात्रामे बरी र्पशुभरं, यदि 
निर्वरुद्ोतो याशानह्ो। 
च्‌ कि तुल-चाल्ति विन्दु पृथ्वोके तीरे गृहमे विश्रान्ति पाकर खाना १ 
मे सकता है । इसमे तीषरा गृहं सित्रगृही होने से बला है। अस्तु, = को 
खगन माना । इसका तीरा विन्दु पुथ्वी का देत्यगुरं ~ है, यह प्रस्तारमेंहै 
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नहीं । इसका वतं मान विन्दु सूरि = है! यह २,५,१० तथा ११ ये है ¦ शचुक्षेत्री, 
समबली, मित्रगृही है । लेकिन पुचरुक्त को संख्या अधिक है, अतः निवंल है 
सोपान चक्र प्रस्तार 


शग्नि = = <: = ->= : {= 


वावु = = > ~ <= ~? 
जद ~ ~~ ~ >~ ~~ ~ 


अनब नवां विन्दुच्यि तो अग्नि का वाग्मी = मिला} यह डानां १४ 
मिच्रगृह तथा १६ मे उक्छृष्ट मिघ्क्षेी के नाते खमा (सम ) बल पारहा 
है । इसका वतंमान विन्दु अग्नि का उष्णगु ८ है, यहभी प्रस्तारमें नहीं 
हे, अतः निर्वंर है । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि पृच्छक को दोनों या्राए हानिकारक ह) 
आचाय सुर्खाव लिखते हँ कि यदि तोसरा विन्दु वली होतो यात्रानिकूट की युभ 
फ़रु दायक हो,यदि नवां विन्दु बरो होतो दुर का सफर ाभथदायक्त हौ ओौर यदि 
दोनों निबंखूहो तो हानिकारक दहे 

(३ ) अशुक स्थानकोजाताहं चुम ष्रुहोगाया दही ? 

या हसी जगह छाम होगा 

विचारणीय गृह॒-४ तथा १० वां विन्दु दाखिल अथवा सानित्त गृहुसेंदहौ 
तथा दूसरा विन्दु खारिज या मुनकच्वि गृहमेंहोतो लाभहोताहै। इन्दींमें 
पुनरुक्त हो तो भो लाभ होता हे। 


क| 
= 
~ 
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चकि तुला-चाल्ित जक विन्दु प्रस्तार 
तीसरे गृह में होकर पुनः बय पंचम 5 ` ~ ; 
भाव मे जाकर विश्वान्ति पाता दहै। ट < 
इसमे तीसरे गृह्‌ पात ~= का विन्दु =| 
बखो है । इसको रुगन-विन्दु माना । = 
इसका चौथा विन्दु सरि = है, यह्‌ प्रस्तारमें नहींहै, मगर गुप्त रूप से 
खाना ९ शत्रगृही है । इस्ता वतंमान विन्दु जलका ~ है, यह प्रस्तार में नहीं 
है। यह गुप्त रूप से छठे गृह मे उ० मित्रक्षे्री है, सम बक पारहाहै। इसका 
दशम विन्दु पृथ्वोका = दै, यह भी प्रस्तारमे नहींहै, मगर गुप्त ख्पसे 
खाना १५ में स्वक्षेत्र है 1 इसका वतंमान विन्दु पुथ्वो का = है । यह्‌ भो प्रस्तार 
मे नहीं है, मगर ग॒प्त र्प से खाना ४ मेंस्वक्षेत्री है! इश्षमे दोनों विन्दु कमजोर 
दशम विन्दु छिरो कदर बरी पाया जाता है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि 
घन्य स्थान कौ वात्र जाभदायक होगी आचायं सुर्खाव ने लिखा है, यदि 
चौथा विन्दु बली हौ तो उसी स्थान पर काभदहोगा। यदि ददाम बरलीहोतो 
ञन्य स्थान पर जाने से छाभहोगा) यदि दोनों बक्वान्‌ हो तो दोनों जगह राभ 
होगा यदि दोनों कमजरहोँतो दोनों जगह खराब &€। 


( 1७ ) उ्पाषर हेतु यात्रा करूं तो छाम होगा, या नहँ १ 


विचारणीय गृह॒-यदि सात्वां तथा नवां विन्दु बलवान्‌ हो तो यात्रा सेलाभ 
होगा } यदि कमजोरदहोतो यात्रान करे हानि उठानी पडगी । 
सोपानं चक्र प्रस्तार 
1 
धायु 
लर = 


पृथ्वी = 
चकि तुला-चाछ्िति पृथ्वी छा विन्दु खानारमे होकर फिर बाईं तरण 


{ २१९. ) 


नष्टम माव भ रकता है । इत जगह पर तीसरे गृह छा ङ्य तोष्य < बल- 
बान्‌ है। इसी को रग्न माना । कारण, तुलाम भो दहै इसका सातवां विन्दु 
पृथ्वी का सौरि = है, यह दखरे गृह में शनुगृह निवंङ दै, तथा खाना १३में 
सम बर पा रहा है । इसका वर्तंमान विन्दु पृथ्वी का मन्दग = है । यह खाना 
५ में उ० मिवत्तेत्री है । खथ वल्पा रहादहै, कुछ वर यड विल्दुपा रहा है। 

इसका नवम विन्दु अग्नि का उष्णगु ~ है, यह्‌ प्रस्तारे नहीं) 
सका वतंमान विन्दु अग्निका पात = है. यह खाना १ सेंस्वगृही तवा खाना 
१० में मत्रगृही तथा साना ११ मे शनरुगृही भीदहं! दुख वर पाय जाता 
है । श्रस्तु, परिणान यहु निकला कि प्रश्नकर्ता को यह्‌ यात्रा लामदःयक नहीं ह । 
कारण, दोनों बिन्दुं निर्वह । 


५) विष्टर ङी यकत्राश्डयाद्रकी 
( \ ) अं चंदर का बच्चा ङ्ङ अ दर्‌ < 
च 
इस प्रकार कै प्रश्न मे तीसरा गृह निकट याचाक्रा दै) यदि यहु बच्वान्‌ 


हो तौ निकट यात्रा लामदहोगा। 


भे 


सपान च्छ भ्स्तार 
शध ~ = ~ | 12<|3 
पृथ्वी ~ ~ -~- -- ~ ॥ 


= ~ > > 4 | = 

चक्रि तुला-च।लिति विन्दु खाना६ मे > रकता दहै, यद्यपि विन्दु बाहं 
तरफ भो अष्टम भाव. तक जाताहै। इसमे ~ को स्वगृही के नाते बख्वान्‌ 
पाया । अस्तु, : कौ लगन-विन्दु माना । इसका तोलरा विन्दु वायु का तीक्ष्णांशु 
= है. य प्रस्तारमे नहींहै। इसका वतमान ~ है, यह्‌ खाना १० तथा 
१४ में स्वक्षेत्र हे, अतः कुछ बर पा गया है । अस्तु, जाने से छाम साधारण 


वद्मा मोष क जक 


( २६९ । 


होगा ! इसका नवम विन्छु जल कापात ~> है,-जो खाना ५ अग्निम शन्रु- 
गृही दै अतः कभजोर है । अस्तु, दुर का जाना ठीक नहीं है । 


(६) यात्रा स्थरीथ (क्सि शहर यादेश्चको) 


सरू या सषयुदरी यात्रा कड, जिश्चसे लाम दहो ? 
इक्में नवप विन्दु से फलादेर कहना चाहिये । यदि नवम विन्दु पृथ्वी या 
जलकेगृहुये होतो समुद्रो याना लाभदायक होगो \ यदि विन्दु नवम अग्नि 
या पृथ्व! विन्दुमेंदहौोतौ स्य को यात्रा करे । काभ होगा । 
यदि व्यापारको दृष्टिसेयात्रा करतें तो१व ११ रूप जल या पृष्वी 
काहौ अथवा जक या पृथ्वी मे पुनरक्तहो तथा दुक्चरारूपञअग्नियावायुका 
होया इन्हीं मे पुनर््तहोतो राभ दहोतादहै। 


(७) रश्रिमेंजोश्ण्न देखा है वहश्युमदहै या अशुभदे ए 


धिचारणीय विन्दु--रात्रि के स्वप्ड ॐ छ्य नवम तथा दिनके स्वप्नके 
लिये तीरा होता है 


गुप्तोद्घाटन 


को 
७ ॥ 
०६ 
| < | 1** 
€) 
© । 
& । 


२, १० १९ ९२ १३ १४ १५ 
च्‌ कि तुखा-चाक्ति वायु विन्दु प्रस्तार 
खाना ५ मंहोकरचतुर्णस्थान ~<मभे ~= == 2] = = 
कत है । ङ्प बोधेन ८ को मित्रगृही 20 
के नाते बरवान्‌ पाथा । अस्तु, इसीको ` = 
खगन माना । प्रशन में स्वप्नं राच्धिका =: 


“> ॥।।' 


( २२० ) 


मान जिया है 1 इसका न्वा विन्दु वायु सोपान मे जल का पातत > होता दहै। यहु 
प्रकट ख्प में प्रस्तारमें नहीं पाया जातादहे। मगर गुप्त ङ्पसे आव्वें गृहुमें 
मौजूद है गौर शत्ुगृही है ¦ इसका वतंमान विन्दु जरु करा : है, जो प्रकट ङ्प 
मे खाना ५ में मौजद है। यह शत्रुगृही है! दुष्टि४्से अद्धंशत्रु ष्टि है 
अतः साधारण बक प्राप्त है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि यह्‌ स्वप्न कुछ 
छाभदायक दै, कुछ अश्युभ भी दै। कारण विन्दु बरी क्तमहै। 

यदि दिन चै स्वप्न देखा है-तौ इसका तीखरा विन्दु वायु का तीक्ष्णांश 
ह, यह चौथे गृहमे शतरुगृहौ के नाते बकहीन है। इसका वतंमान विन्द 
वायु का दैत्य गुरु ~ है, यह प्रस्तार में नहीं है । धस्तु, परिणाय यौ निकला 
कि यह्‌ स्वप्न प्रश्नकर्ता को काभदायक नहीं टं । कारण, विन्दु निर्वल है} यही 
विधान आचायं सुर्खाव ने लिखा ह । 

ख्पों द्वारा फरदेश-नवम गृहं को देखें, यदि उसमे बुभ ङ्प कथो 
छ्पसे होतो शुभ फरुदायक दै, विपरीत से अदुभ फल करं । यदि खानां 
९मेअग्निकाख्पहोतोस्वप्नमें भ्रकाश, वांद, सूयं आदिकोदेखादहै,याकिषी 
प्रतापी तत्ववेत्ता महात्मा आदिकोदेखादहे। यदिवायुकाल्पहौतो यात्रा 
करना, ऊपर उडना, कोच आदि करना देखा है ! यदि ज्रुकाल्पटैतो बहता 
ज, ताखाब मे स्नान करना आदि देखा है । यदि पुथ्वीकाल्पहौ तो जंगल, 
पहाड़ आदि देखा हे । 

शुभाशुभ फक्के चयि खाना३े व& के ्पोंको गुणा करके एक ख्पं 
बनावे । हासि रूप शुभ दहो तो शुभ फर ओौर अशुभ हौ तो अशुभ 
फरु कटा जायगा । 

अनुभूत-- प्रस्तार के तीसरे गृहके रूप को 2 से गुणा करें! हासि 
रूफको पुनः खानाश्के ख्पसे गुणा करे। हासिकु रूप यदिशुभरहैतो 
लुभ फ होगा गौर यदि अशुभ हो तो अशुभ फर होगा । 


(८ ) यात्रा करने जा रहा ह, कितने समय भें रोषा १ 
प्रस्तार बनाकर खाना १० को देखे । उसी के अनुसार छौटने के समय का 
अदेश दे । 


॥ क च 


अवधि चक्र यह हे ॑ 

नाम ङ्प ~ = र = = = 
संख्या दिन १ या७२३या६५या६१०या ७० २२ २७ ३६ ४५ 
संख्या मास १ ३ € १० २ ४ ° ८ 
संख्या वषं 9 9 १॥ 9 9 र ५ र 
नामल्प = ~ ट ~ : = = 
संख्या दिन ५५ ६० १० ९्९्या १२० ११० १५ ३ 

, सद्या मास २ ४ ६ २ ९ & ३ ३ 
संष्या वर्षं ४ ५ ६ ५ १॥ १.०. प्‌ ३ 


# 
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दशमगृही प्ररनों का विवरण 
( १ ) दह अधिकारी जो श्स पद पर आथा है, केसा दै? 


प्रथम प्रस्तार बनावे भौर प्रस्तार के केन्द्रं यानी १, ४, ७, १० गृहो को 
देखें । थदि इन चारों मे शुभ दािलख्पहो तो हाकिम चिरकाल तक रहे ओर 
जनता भी धसन्न रहै । वह्‌ शासन मो शान्तिपूर्वक करे । यदि अशुभ दाखिल 
यवा अशु सखाचित हौ तो चिरकाक तक तो रहै, मगर प्रजा के प्रति 
दुन्यंवहार करे । 

यदि खाना ० किसी प्रकारे शुभहो ओौर ल्प खाना मेंशुभहो 
यानी -, त्याट्होतो शासक को लाभ हौ ओर जनता भी सुखी रहे। यदि 
खानाण्में = या ~ दह्ौ अथवा ~याट्दहो तो हाक्मि देर तकं रहे 
परन्तु उसे खा कमह । यदि खाना श०्मे =, ठट या 5 हो ओर खाना४ 
मे =, =, अथवा, = देतो शासक नफेमें रहे। 

रोम देश के आचार्यो का सत~ यदि खाना १ व १० किसी भ्रकारसे शुभ 
हों गौर गृहो म पुनसुक्तहो तो शासक भी प्ररुन्न रहै ओर जनता भो सुखी 
रहे ।! यदि खाना १व१०के ङ्पशुभदहों ओर पुनरुक्त खाना६,८या १२ 
भे करें तो हाकिम तो भरसन्न रहै, मगर जनता कष्ट पावे ओर दासक प्र 
प्रप्रसन्नं रहे । । 

यूनान के गाचार्यो का मत~-जो रूप खाना १० मेहो, उसी का बिरोम 


( २९ } 


ख्पखानारयाथ्मे होतो लाक तथा प्रजा में बनबन रहै। यदि खाना 
व १०्मे ~ = : = भ्रथवा = हो गौर खाना ६, ८, १२ में पुनरुक्त 
हों तो शासक प्रसन्न रहे, मगर प्रजा दुखी रहे । 

ववर देश् के आचार्यो कामत--यदि खाना १बव श०्मेँ ~ हो ओर 
खाना ६, ८, श्रमे अशुभकल्प होतो शासक केदमें हो अथा अपने पदसे 
भगिराया जाय 1 यदि उपयुक्त गृहोँमे ~या : च्पदौ तो शासक का कायं 
बिगडता जायेगा गौर अन्त मे बदनाम हो जायेगा ! 

अब विन्दु चाल द्वारा उपयुष्त प्रह्न फो हर करते हैँ । 

--अधिकारी केसा है ? 

विचारणीय दिन्दु-१, ४, ७, १० 

खाना १ लग्न का प्रश्नकर्तासे अस्तार 
अभिप्राय दहि। ४का वह्‌ स्थान, जहाँका ~ ~ 1 
वह्‌ अधिकारो है । ७ का वह्‌ श्थान वहाँ 
है, अर्थात्‌ जि क्षेत्र का वह्‌ अधिकारी | 
हे, वह त्त्र यानी हाकिम का चौथा गृह | 
जो प्रस्तार कारवां गृहं मानाययां} १० का जिने आश्रय में वहु शाञ्च दै, 
उस स्थान को स्थिति 1 दसवें विन्दु से अमिप्राय ऽके दये है, अर्ति लापितं 
वगं ही बधिकारी का कुटुम्ब होताहैः कुटुम्ब का स्थान तोस्तरा होता है 

भथम उपर्युक्त प्रस्तार का गुप्तोद्घाटन किया अर्थात्‌ प्रस्तार के ङ्प सै अवदह्‌ 
क्रमानुसार उसी स्थानके रूप को गुणा किया । गुणनफल गु रूप हुये इस प्रजर- 


गप्तोदघाटन 


81 
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चूक तुरा-चाकित पृथ्वी काखानारमें विश्रान्ति पाताहै। चूंकि यह्‌ 
रूप विषम है ओर शक्नुगृह॒ भीदहै, अतः तुला के रूप ८ को लग्न माना। 
परन्तु हमको तो प्रथम उसी विन्दु से काम लेना है, जहाँ विन्दु रुका दै, उसी 
विन्दु से ४, ७, १० विन्दु को देखकर हम अपना निणंय दे सक्ेगे । 
अस्तु, रगन-विन्दु प्रथम खाता २ वाले सोपान चक्र 
को ही पकड़ा । यह क्प ट खानाछ्मे | अग्नि = ~ 
पुनरुक्त गी दै! जो प्रस्तारमे गुप्त | वायु. 
तथा प्रकट कहीं नहीं है 1 अस्तु, निबं- | जक 
खता का चिह् प्रथम गृह हुआ । इसका । पृथ्वी 
चौथा चिन्दु पृथ्वीका रूप मन्दग : 
है, यह १६ वें गृह मे स्वक्षेत्री ब्वान्‌ होकर बैठा है । इसका वतंमान विन्दु 
पुथ््ौ का तोक्ष्णांञु = दै, यह खाना ११व १५ में मित्रगृही है। अस्तु, बल- 
वाच चौथा विन्दु हुआ । 
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इख सातवां चिन्दु पुथ्वी का ल्पसूरि 7 है, यह्‌ खाना१२व १२ मे 
स्वत्ते्नी है तथा सम वक पा रहा है ! इसका वतं मान विन्दु पृथ्वीका रूप भौर ~ 
रई, यह्‌ खानार्मेसमवबरुषपा रहाहै। 


इसका दशम विन्दु अग्नि काख्पञआर ~ है, जो खाना मे स्वक्षेत्री 
वलवान्‌ है 1 इसका वतंमान विन्दु अग्निकारूप शीतांशु : है जो प्रस्तार 
मं मौजूद नहीं है । अस्तु कुछ बल निवं हो रहा है 1 अस्तु, चारों विन्दुओं में 
से दो विन्दु नवान्‌ ह गौर २ कमजोर है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि 
प्रजा वगं कुछ तो प्रसन्न रहेगा ओर कुछ अप्रसन्न रहेगा । शासक मध्य श्रेणी 
मे रहेगा । गीर लाभ भी मध्यम पायेगा । यदि चारों निन्दुं तगड़ होते तो भ्रजा 
भी सुखी रहती ओर शासक भी चिरकार तक कछामयुक्त रहता । 


इसी प्रकार दैवज्ञ अपनी वुद्धि के अनुसार अन्य प्रश्नों का परिणाम 
निकाले । | 


( २२४ 


( २) यह अधिकारी जो आजश्र पदच्युत ( तननज्जुङ ) 
हे, पुनः पदारूढ्‌ ( बहार ) दोगा था नहीं १ 


विचारणीय गृह-९ लगन ( भाग्य ) ४ ( स्थान ) ११ ( पद ) है! 
चकि तुला-चालित पृथ्वी विन्डु प्रस्तार 
ग्मपने स्थान से चलकर पुनः बाई {7 : ~ =| : ` = ॐ 
तरफ सेर करता हुआ आठवें गृह में 
रकता है । चकि हमको प्रथम विन्दु 
भाग्यका ही लेनारहै, इसी कारण 
खानारकेर्पञआर ~ को रग्न भाना। यह्‌ दूसरे गृह ये शचरन्ेन्नी है, तथां 
दमभ शनुगृही है। अस्तु भाग्य खोटा कहा गया! इवका वर्तमान विन्दु पुष्वी 
का ~ है, यह खाना में नित्रक्षेती तथा८सेंस्वक्षेत्रोहै) दष्डि ७है। 
अस्तु, साधारण वरपारहादहे) 
इसका चौथा विन्दु पृथ््रीकाल्पसोरि 5 है, यह्‌ भरकंट तो प्रस्तारभं है 
नही, मगर गुप्त रूप से खाना ७ मे मौजूद है । इसप्रकार :  : = = कारणं७ 
मे : है, ओर सातवगहूकाल्प .: हे, दोनोंकेगणा से ल्पथौरि= आया) 
जस्तु, यह्‌ रूप = गुप्तं ङ्प से खाना ७ सें सित्रगृही कहा गया । इसका वतंमान 
रूप मन्दग = हे, यहु भी प्रास्तारमे नहींह्‌ 1 अत्तः चौथा विन्दु निंर हो 
रहा हं । 
र स दम विन्दुकोकिधातो अग्नि तत्ततक्रा ङ्प दंत्य गर ~ को पाया) 
यहु खाना & में स्वक्षेत्री बलवान्‌ हे । इसका वतमान विन्दु अग्निका ~दह, 
जो खाना २व ६ मे मित्रगृही बर्वान्‌ हं। अस्तु, परिणाम यहं निकला कि भ्रधि- 
कारी बहार होगा । 
आचायं सूर्खाब का कथन हं किं यदि तिन्दु १ व ४ बलवान हो गौर दलम 
विन्दु दाखिरू या सावित गृह में हो तो अधिकारी बहार होगा । । 
अन्य विधि-हमने तुखा-चालित विन्दुकोरेमें से ८ तक पाया इसमे , 
पंचम भाव कोउ. मि क्षेत्री के नाते रुन माना। यह्‌ खाना शमे जो छग 
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का रूपान्तर है, उसमे पुनरुक्त है । इसका वतं मान पृथ्वी का ~ है, जो प्रस्तार 
के नवे गृहमे उ. मि.क्षेत्रीदै। पंचम दुष्टि (मित्र दुष्टि) है। बरु में यह ७० 
प्रतिशत है । कारण, लगन का पुनरुक्त १६ मे है । चौथा विन्दु; है, जो खाना 
२व६ में शत्रुगृही है। इसका वतमान ‡ तीसरे गृहमे मित्रगृहौ है तथा ८ वें 
मे स्वगृही है! दशम विन्दु अग्नि > है, जो गुप्त तथा प्रकट कहीं नहीं है। 
इसका वतंमान विन्द अग्नि का : भस्तार के ११मे शत्रुगृहीदहै। बल पूणं 
तीण होता है। अतः बहाल होने मे सन्देह है । चूंकि रग्न विन्दु सन्तोष- 
जनक है । अतः दुबारा अपील करने पर बहार हो सकंगे | 


( ३ ) इख अधिकारी को मान-ब्रतिष्ठा प्रप्त दोगी या नहीं ? 


विचारणीय गृहु--प्रथम तथा दशम विन्दु वतंमान के सहित यदि बलवान 
हो तो सान-प्रतिष्ठा बढ़े । 

चकि तुला-चाल्ति जर विन्दु प्रस्तार 
अष्टम सावं = सेविश्रान्तिपातादै। ~ < = 
यह्‌ मित्रगही है, प्रथम बिन्दु लेन। ~ 
है ! अतः कुग्न जिन्दु यही 7 हुभा। त 
मित्रगृही होने से बलवाच्‌ है! इसका ५ 
वतंमान विन्दु पृथ्वी का; दहै, जो चौथे में परित्रगृह के नाते बलवान्‌ हे। 
तथा खानः ६ सं उ० मिक्षेत्री है! समबक्पा रहादहै। परिणाम मे बुधान्‌ 
डे अर्थात्‌ ५० प्रतिशत वरु है । 

इसका दशम विन्दु पृथ्वी का; है, जो खाना ८ स्वक्षे्री मे बलवान्‌ 
इसका वतंमान चिन्दु दहै, जो खाना्में स्वगृही तथा ६में रावुगृहीह। 
ओसत बरावर है । अस्तु. परिणाम यह निकला कि मान प्रतिष्ठा बदेगो ! 

आचायं सूर्खाव कः कथन है कि यदि १ व १० बलवान्‌ हों ओर पुनरुक्त हौं 
तो मान-प्रतिष्ठा नदे । यदि पुनरुक्त ३, ५, ११, १३, या १५ मे हो तो मधि- 
कारी की पूणं रूष से मान-प्रतिष्टा बढ़े । प्रजा सुखो रहे । 


( २२६ } 
( ४ ) अधिारी धश्च पर छपा करेण या नैं 


यदि खाना १ तथाश१०का रूप शुभ दाखिरदहो गौर खानां ५ तथा १४ 
कालर्परुभहो तोपा करेगा। इसी प्रकार विन्दु चाल में प्रथम तथा ददम 
विन्दुओं के बाबर से देवज्ञ अपनी वुद्धि के अनुसार फर कर । 


इस प्रस्तार मे प्रथम तथा १० प्रस्तार 
गृहकारू्प अशुभदहं। पृथ्नीकारू्प 5: 7? : : ॐ 
खाना रमे शनुगृही होकर निर्बलौ | 
रहा है अतः १, १० कमजोर ह। | ? 
किन्तु ५, १४ शुभ ह । अस्तु, परि- ; = 
णाम यही निकला छि साधारण कृपा करेगा ¦ 
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विन्दुं चार दारा-- 


चूकि तुका-चाछिति पृथ्वी का विन्दु अपने स्थानसै चलकर खाना धमे 
जाकर पुनः वादं तरफ खाना ८ मे रकता है, इसमे केवल च्ठे गृह काङ्प 
सम विन्दु रखता हे, अतः इधी को रग्न माना | यह च्छे गृहमे शच्रगृही है, 


+ ` क 


इसका वतमान पथ्वी का~; हे, जो खाना १३ मे उ० भिनक्षेचो है! उघारण ˆ 


नर्पा रहा है। भ्रष्टम दष्ट (अद्धंरात्न द्ष्टि) है। अस्त, प्रथम विन्दु 
निवंरु टे ! 


इसका दशम विन्दु अग्नि का मन्दन = है। यह्‌ खाना १५ मे शत्रगृहीदहै, 
तथा खाना १६ में साधारण बरु प्रा रहा है । उ० मित्र्ते्रो है । इसका वतंमान 
विन्दु अग्निका ~; है, यह प्रकट तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना४(> :) 
मे मोजूद है, सम बर पा रहादहै, ओर ३ से साधारण ष्टि थी रखता है। 
जस्तु, कहा गया किं अधिकारी साधारण कृपा करेगा । अधिक कौ आशा न कर । 
कारण, दोनों विन्दु निवंू है । 


इसी प्रकार दैवज्ञ अन्य प्रश्नों के उत्तर अपनी वुद्धि के अनुसार दे। 


॥ 


~ 
५ 


{ २२७ ) 
( ५ ) इस अधिकारी दारा हभारी काभना पूरी होगी 
या नदीं १ अथवा प्राथना पत्र मेजा है स्वीकार 
करेगा या नहीं ? 


विचारणोय गह-इस भ्रकार के 
प्रश्न में प्रथम, दशम ओर एकादश = 
विन्दु को लेना चाहिये । यदि तीनों 
वरीहों तो आला पूरी होगी ओर 
कास सिलेगा। यदि ११ वां निवल 


हो तो कोई अन्य काम मिकेगा। 
यदि द्म शौ निर्वलदहौ तो आचा छोडो! यदि रुगन भी नि्वंरूहो तो फिर 


हार गौर नौक्ये कौ आशा व्याग कर साधारण मजदूर या खोमचा कासहारा 


दढना चाहिये । 

च्‌ {कत तला-चालितत जरु विन्दु अपने स्थान से चलकर पञ्चम भाव रूप 
कृवि 7: पर विश्रान्ति पाता! विन्दु शत्रुगही ( निर्व ) है । इसका वतमानं 
जलका ीतांशु : है, जो खाना १४मे समवलपारहाहे, इसका दशम्‌ 
विन्द पृथ्ौकाक्वि ; है, जो खना ५ मे समवलू पा रहा है1 इसका वत्त 
मानं विन्द पृ्त्रीका शो्ताशु ; है, जो खाना १४ में दातरुगही होने से 
नि्वंल्टै) इका ११ वां चिन्दुपष्वीका : हैजो १८में शात्रुगही के नति 
निर्बल है) ददप करीव-करीव सभी बिन्दु निर्वल है, केवल वतंमानविन्दु ससं 
वल ॐ नाते कुछ ओंसू पोडवा रहे ह \ अस्तु, परिणाप्र यहो निकला कि साधा- 


रण कापना पूरौ होगी । 


( ६ ) ञ्चे नौरी भिखेगीया नदींश 


यदि छग्न-विन्द खाना २ पर, कमंविन्द खाना६ पर तथा स्वामी-विन्दं 
खाना १० पर हों यानौ १, २, ६, १० सभो बलो हों ती नोकरी मिलेगी । 


4 
4 
+| 


॥॥॥ 

॥।३।। 
| 
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( २२८ ) 


यदि १ विन्दु खोटादहो तो भाग्य मन्ड! ६ निर्वछहो तो नौकरी मिक | 
पर बरखास्त जल्दी होवे । यदि १० वाँ विन्दुनि्व॑लहो तो नीकरीन मिरे! ` 


गुप्तोदुघाटनं 
= 0“ द ८६ , ५ = 
~ 7 ~~ 
च्‌ कि तुखा-चाक्ति पृथ्वी चिन्दु प्रस्तार 


पचम भाव में उ० भिचक्षेत्री होकर ~ 
विश्रान्ति पाता रहै, अतः इसी को ~ 
ग्न माना । ~ 
( १) भाग्य साधारं वल पा 

रहा है । वतमान विन्दु पृथ्वीका ~ है जोप्रकटलख्पसे तो नहीं मगर गुप्त ` 
छप से खाना १२ में स्वत्ते्ी है । इसका दूसरा विन्दु पृष्ीका दहै, जो 
गुप्त रूप से खाना १२ में बलवान्‌ है । इसका वतमान सूरि = है, जो लाना 
६ मे बर्वानु है 1 अस्तु, दोनों विन्दु लना२ के बलवान्‌ हे। इसका 
छटा विन्दु पृथ्वीकाख्प ;हे, जोगुप्तल्प से खाना १०मे चनुगृहीके 
नाते कमजोर हो रहारहै। तथाप्में सम बर गुप्तं ङ्पमे पा रहादहे। 
इसका वतमान पृथ्वीका = है, जो खाना ८ ओर & में स्वक्षेत्र तथा समब 
पा रहा है, कुछ बरदह इसका दशम विन्दु अग्निका = हं, यह १० 
भ मित्रगृही बर्वान्‌ है। इसका वतमान : हे, जो सप्तममें नि्बंखदे। 
तथा २ में मित्रगृही भोर, तथा १२मेंसमबरुपारहाहेि। तीनों जगह बल 
षा रहा हे । अस्तु, नौकरी मिलेगी । 


"५५५१७8६ .... 8 ॥;.. | 
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( २२९ ) 


(७) यञ्च किस कमं चे लाभ होगा १ 


दशम विन्दु का बाब देखकर फर्‌ कटं । यदि वह विन्दु जक या पुथ्वी 
मेहो तो खेती-पातीसे ( कृषि द्वारा } लछाभदहो। यदिवायुमेहोतो व्यापार 
लाभकारी रहैगा । यदि अग्निमेदहो तो परकमं ( नोकरी) से राम होगा । 


गुप्तोद्घाटन 
१ २ ३ र ष्‌ ६ ७ ८ 
व १ ~ 
चू किं तुला-चालित वायु तत्तव का भस्तार 


विन्दु खाना १ मित्रक्षेत्रो मे जाकर ~ = ~ 
विश्रान्ति पाता ह । इसका दशम विन्दु 
जरकार्पपात 2 है, यह प्रस्तार 

मे नहींदहे।! न गुप्त ही पाया जाता = 
ड! इका वतंमान जर का बोधन 2 हे, यह खाना ४व ८ में बलवान्‌ हे। 
(जव अखली विन्दु न मिले तब वतंमान को लेना चाहिये । अन्यथा कोई जरूरत 
नहीं) अस्त, परिणाम में कहा गयां किं प्रश्नकर्ता को कृषिकायं से लाम होगा 1 


( € ) इको इी भारिक के पास रामदहोगाया 
दसरे ॐ पास, जो नौकरी ॐ लिये बुकाता है १ 
इसमे १० वाँ विन्दु वर्तमान स्वामी का विन्दु हं। तथा १४ वां विन्दु 
बृकानेवाठे का । जो विन्दु वतंमान सहित बलवान होगा, उसी स्थान पर 
लाभ होगा । | 


( ९३० ) 


चकि तुला-चाकित पुथ्वी का विन्दु भ्रस्तार 
सप्तम भाव में होकर पंचम भावे 
विश्रान्ति पाताहं। इसमे सप्तम हो = 
मित्रत्तेवी के नाते बलवान्‌ है। दसो => 
को रुन माना । इसका सप्तम विन्दु = 


पुथ्वोकाल्पसरि = हे, यहं खामा १५ में मित्रगही हे, वख्वान्‌ है}! इसका ¦ 


वतंमान पृथ्वो > है, यह खाना पमे समवख्पारहादहै; तथा १६मेपूणं 


बलवान्‌ है ! इसका १४ वां विन्दु अग्नि का > है, यह खाना३व ११ में 


ब । 


दातुगृही के नाते निवल है, तथा ९ ये दल्वाच्‌ थी है, एसक्रा व्त॑मान अग्नि. 


का ~ है, यहखानाथ्मे समब पारहा है! तथा १३ पूणंवबलपा 
रहा है । अस्तु, १० वे विन्दु के सुकाविले भँ १४ वां कमजोर है । बस्तु, परि 
णाम यह निकङा किं अपने प्रथम स्वामी के पास रहना शुभं होगः ¦ 
(९ ) किख अ्रशारं उभ दोगा 
इसके लिये दुसरे विन्दु का पुनरुक्त खूप देखते हैँ ! यदि दय गुहं मेँ 
पुनर्क्त हो तो इमानदारी . तथा परिश्रम से, यदि स्तम गृहे पुनरुक्हीतो 
चोरोसे, ध्मेंहोतोधोखा देकर, यदिप्भेहो तो विलािता भें सहायक होकर 
स्मेहो तो धामिक कृत्योंसे बीर यदि १२ भें पुनस्कहोतो स्वामी ङे छु 
पक्ष से काभ होता दै। 
( १० ) अश्क स्वामी ने हमक्ता किं ल्थि नौकर शका ह 
यदि यह जानना हौ तो दशम विन्दु क! पुनरुक्त से उपर लिखो प्रणाली घे 
विचार ङे! स्वल्प कायं के निमित अधिक योरथ व्यक्ति जब रख छया जातां 
है । तभी यह्‌ प्रश्न होता है। 
( ११) चच श्स कायं में (जो आजीविका कै खिथि 
अरम्म शिया ह ) खफरता म्भ या नहीं १ 
विचारणीय विन्दु प्रथम तथा ददाम होता दै। वह यदि जरू या पृथ्वी के 
गृह में हो तो सफलता मिलेगी । अन्यथा कायं असफल रहेगा 1 


कक 


गुप्तोदुघाटन 
5 द म 
स ९० १९ र श 
चक्ति तुला-चाक्ति जख का विन्दु प्रस्तार 
उपने स्थान परे चलकरखनारमे 5 : ८ = | ८ >: = = 
होकर अन्तमं खानाय्मे विश्रान्ति ए, श्त प 


पाता: मगर खाना ३बाखासरूप 

स्वगृहो ॐ नाते बरवत है । इसी 
को लग्न माना । यह खाना ३ तया १५ मं स्वगृह के नाते बलवान्‌ है। साथ 
हो खानाश्मे शत्रुगहीभीदहै। इसका वतंमनरूप : है, जो प्रकट रूपमेँ 
ध्रस्तारयेंन्हींहै ओरनगप्तक्पसे ही पाया जाता इे। अस्तु, यह्‌ कमजोरी 


कदत दिन्दुपुथ्त्ीका ङ्प तीच्णांशु = है, यहशभो प्रूटखूपमें 

नहीं है) इघक्ता वतंमान विन्दु पुथ्वौ रूप देत्यगु ~ है, यह भी प्रस्तार मेँ 

जद नहीं है) न गम्त चप ही में दोनो मौजूद र्है। अस्तु परिणाम यही निकला 

पच्छ {जसं कायं को आरम्भ छॐरला चाहता है उसमें सफलता न होगी । 
२) इश्च उदय उ कायं कर रहा ह उस्म सषरता 


होगी या री १ 
विचारणीय गृहु--१, १०, १४ इन्हीं के नबि से उत्तर देना चाहिये । 
चकि तुला-चाल्ति विन्दु खाना भ्रस्तार 
र३मेदठकतारहै. इसीको कुनमाना। : = 2 < ~ 
पुनरुक्त खाना ५ मे सम बरूपार्हा प ० 
है। इसका वतमान पृथ्वोका ~ है, = 
यह्‌ गुप्त रूप से खाना २ में मौजूद है, 3 


( २३२ ) 


शचुगृही होने से निव है । इका ददाम विन्दु अग्निका ~ है, यह्‌ खाना्व 
& में मिच्रगृही के नाते बल पा रहा है । इख वतंमान .: है, जो खाना ८,९, 
१६मेहै, कुछ बर नहीं पा रहा है! इसका १४ बां विन्दु अग्निका 7 ह 
जो प्रस्तारमें नहींहै) इछा वतमान : है, जो१०व ११ मे मित्रगृही 


तथा शत्रुगृही है । कमजोरी है । अस्तु, परिणाम यही निकला किं पुराना कार्यं , 


ही काम दायक है, नया काम कोद न करे ! कारण १० वां विन्दु १४ को अपेक्षा 
जख्वान्‌ है । 
( १३ ) मेरे स्वाषी का मेरे प्रति उवार इनेहपुण 
रहेगा य! कडोर १ 


इस प्रकारके प्रश्न सें छम्न कां प्रस्त 
ङ्प तथा दशम गृहका रूप, दोनोमें = ~ : = 


से कोई पुनरुक्त होकर परस्पर जेखा दृष्टि 
सम्बन्ध रखेते हो वेसा ही व्यवहार रेभा । 
चूंकि तुला-चालित जल विन्दु अपने 
स्थान से चछ कर खाना्में होकर खाना में विध्नान्ति पाता ह! : बिन्दु 
मित्रगृही बलवान्‌ है अतः इसी को खगन माना । इसका वतंमान जल का 5 
दै। यह खाना ५ तथा १२३ में शवुगृहौीहै दृष्टि सी साधारणं है अतं 
कमजोरी दे रहा है । 

इसका ददाम विन्दु पृथ्वी का ~ है । यह सप्तम आव में मित्रगृहौ बलवान्‌ 
है । इसका वतंमान पुथ्वौका < दै। जोखानाभवर्देमें समवल्षा रहा 
: है भ्रतः बलवान्‌ है । इसके अतिरिक्त दशम विन्दु का वतमान पांचमेंदहे। 
अस्तु, परिणाम यही निकला कि स्वामी का व्यवहार सन्तोषजनक प्रेमका 
रहेगा, ङेकिन कुछ कम । कारण, प्रथम विन्दु का वतंमान निंर दहोरहाहे। 

अन्य विधि-प्रान लो तुला-चाक्ित विन्दु खाना ५ मेंरुका, यही ग्न 
माना । घाना १ शत्रुगृही कै नाते कमजोर हो रहा है । इसका वतमान ज 
ग ~ है, बो प्रस्तार में नहीं है। अस्तु, कमजोर प्रथम विन्दु हं । दशम विन्दु 


( २३२ ) 


| पृष्वीका > हुआ, जो खाना ५व १३ मे घम बर पा रहा है । अस्तु, उपयुक्त 
। रीति के अनु्ार वही जवाब दिया कि स्वामो का व्यवहार अच्छा रहेगा । 


( १४ ) अश्चुक कायं करने मेँ कामदे यानदीं? 


। इस प्रकार ॐ प्रश्न मे लगन ओर दशम दोनों विन्दु वतमान साहित बरी 
 होंतोखाभहोतादहै! निकर होनेसे हानि ओर समान होनेसे न लाभ 
न हानि । 

चकि तुला-वाल्ति पृथ्वी का 
विन्दु अपने स्थान से चर्कर चतुर्थ 
भावमें होकर अन्तमं खाना८में 
विश्वान्दि पाता है) इनमे सिवा खाना 
मे स्थित्त ङ्प ॐ शेष सब = 
लभ्रमाखित ह । अस्तु, गन विन्दुं = लिया शचरक्षेत्री विन्दु है अतः निर्बल है 1 
इसका धतंभान चिन्दु पृथ्ौका ~ है, जो खाना ५ मे उ० मित्रक्षेत्री है 1 सम ब 
हं । तथा खाना १० मे शतरगृही होने घे निंर है। अस्त, बरु केवल २० प्रतिशत 
हं} इसका चथा विन्दु पृथ्वीका 7 है, जो खाना ७ मे मित्र्ेत्री है तथा १३ 
भे सम वक पा रहा है ! इस वर्तमान विन्दु पृष्वोका 7 है जोप्रस्तारमें 
मौजूद नहीं है, सभर गु ङ्प से खाना १५ उ० मित्रक्षेवी है । सम बर पा रहा 
है । इसका ब ४० प्रतिक्चत है । भव दशाम विन्द अग्नि का 2 है, जो खाना 
९ स्वक्षेत्री तथा लाना १२ मे खम बल पा रहा है। इस्तका वतंमान विन्दु अग्नि 
का : ह, जो वतमान मे नहीं है। अस्तु बर ५० प्रतिशत रहता है । 

अस्तु, परिणाम यह निकला किं राभ छाधारणहौहोगा। कारण, सभी 
विन्दु साधारण बलू एठा रहें हे । 


( १५ ) मेरा यइ काथं चरता रहेभा या ठप हो जावेगा 


विचारणीय गृहु--१, १० प्रथम तथा ददाम विन्दु के बाबर से फल 
छहना चाहिये । 


4 
4 
५ 


य » 1 विक "नुह ॐ ॐ कि कः ॐ 


( २३४ ) 


अन्य विधि-खाना १, २ गौर १० 
मेंशुभरू्होंतोकायं चर्तारहेणा! 7 ~ 
यदि खाना ४शुभमहो तो बहुत खाभ 
रहे । यदि दशप गृह्‌ यां दशाम बिन्दु 
कमजोर हो भौर द्खरा खाना अधवा 
दूसरा बिन्दु शुभ दाखिरू या बल्वान्‌ हो जौर पूनरुक खाना ६, ८ या २ में 
होतो हानिहोगो श्रौर कायंठ्प हो जायेगा) 

चू कि तुरा-चालित विन्दु पृथ्वी काखानाश्में स्कतादहै, इसी को गन 
माना 1 यह्‌ विन्दु खाना १, १२३ व १५ मे मौजृददटं! समवल तथां मित्र गृही 
के नाति बल्वान्‌ है । इका वतमान विन्दुपुथ्वौका ~रटै जो खाना <में 
बरुवान्‌ है । इस रो बरु ७५ प्रतिशत मिल रहा हे । 

(२) दूसरा विन्दु पुथ्वौका ~ है जो खाना < में स्वक्षेत्र बकान्‌ है। 


> 
1 
=== = अ 
+ 
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इका वर्तमान पृथ्वीका 7? है! यह्‌ प्रकट ल्प से भरस्तार में , मर्‌ ` 


गुप्त ल्प से खाना १४ चाधुक्षेत्र मं निवंलटै। ~ से पूरणं दृष्टि रखता है अतः 
कुछ बल प्राप्त हो रहा है । 

इसका दशम विन्दु अग्निका = है। यह्‌ खाना र में स्वक्षे्ी बख्वान्‌ है, 
मगर खाना ३ शतक्षेत्र मे कमकोर भीोदहे। इसका वतमान अग्निका ~ है। 


जो सप्तम भाव में शतुगही ( कमजोर ) दै केकिन तोसरी दृष्टि जभ है। अस्तु. 
कुछ बरु इस विन्दु को मिल रहा दै। अस्तु यही परिणाम निकला कायं विशेष ` 


ख्य से तो नहीं चलेगा मगर लस्टम परस्टम चरता रहंगा । 


( १६ ) मेरे सेवाकार अं मेरे सवामी कौ स्थिति केसी रहेशो १ 


इस प्रकार के प्रदनमे प्रथम तथा दशम रूप बरी होकर ५, १९१, या १५ 


में पुनस्त हो तो स्थिति अच्छी रहेगी । 
( !७ ) अपने स्वामी को द्रख्वास्व दू या नीं १ वह जवाब 
देगा या नहीं १ 
दस प्रकार कै प्रश्न में प्रस्तार के दशम गृह को देखे । यदि उस्र = , = 


१ 
ठ 


= 
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=, ~ <याट होतो प्रार्थनापत्र स्वीकार होगा यदि जवानी कुछ करेगे 
तो स्वीकार होगा । यदि = हो तो टार देगा, दुबारा कहना चाहिये। यदि ~ 
= हो तो वार्ताकाप कौ नौवत न आयेगी क्योकि प्रार्थना पत्र स्वामी के पास 
पहुचेगा हो नहीं । यदि या: हों तो वातचोत न करं कोई सुनवाई न 
होगो । यदि ~ = या) होंतो कुछ कायं बने। 
चूकि घाना १५ का पृथवो विन्दु 
खाना ४मे विश्रान्ति पाता है| इसका = 
दूसरा विन्दु पृथ्वोक्ता > है यह्‌ गुप्त 
ङ्पसरे नवे गृहमे बैठा है। वतमान 
इसका पुथ्वोका {है| जो खाना 
७ मे मित्रगृहौ वलवान्‌ है मोर तीसरी दष्ट ( बलवान्‌ ) है। विन्दु ११ वां 
अग्निका ~ है! यह्‌.खाना १६ मे समबलपा रहा है। इसका वतंमान अग्नि 
का ~ दहै, जोगुप्त रूपसे खाना ९मे मौजूद है। शतरक्षत्री है गोर साधारण 
दष्टि(३) है) परिणाममें बर मिरु रहाहै। इसका.१५ वां विन्दु अग्निका 
= है य्ह खाना ६ मे भित्रगृही बल्वानू है तथा खाना ११ में कमजोर दहै। 
इसका वतमान अग्निका ~ है जो १४में मित्रगृहीदै गोरर वीं दुष्टिदुभ 
है 1 तोन बिन्दु चख्वाच्‌ ह । अस्तु, कायं बनेगा प्राना पत्र दे। इसमे १, २, 
१०. १२ विन्द्‌ कै बःबरु से फर कहना चाहिये । 
९८ >) शने भाता चे राम दै यान्ही। 
इसे खगन बङी हौ, दशम रूप अग्नि या वायु का हो मथवा अग्निया वायु 
मे पुनरुक्त हौ ओर खाना १५, १६के खूप बलो हों यानी शुभहो,तोलाभहेै 
अन्यथा नहीं ? 
चकं तुखा-चाल्ति पृथ्वी का रस्तार 
विन्दु खानाश्मे रकताहै। इसका 7? ~: 
एतवारन करके खाना १५ को लिया। 
इसका दशम विन्दु अग्नि का मन्दग 
( = ) दहै यह खाना ४ सावित गृह्‌ 


+ 


भरस्तार्‌ 
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महै गौर खाना५ में खारिज गृहमे है! अस्तु, परिणाम यह निकला कि 
कुछ राभ होगा ओर कुछ दिषावे की सूरत बनेगी । आचा होकर निराच्ा होगी । 


कारण, विन्दु दाखिल व खारिज दोनों जगह है । कायदा यहु है कि यदि दादि ` 
या सावितमर चिन्दुहोंतो लाभ होता दहै यदि खारिज या मुनकल्विमेंहोतो 


हानि है । 

अन्य विधि-- विन्दु प्रथम खानां ३व १५ ये है} यह दाखि गृह है गौर 
विन्दु दशम खाना व ५ सावित तथा खारिज दोनों अमह है! आचार्य 
सुर्खावर का कथन है कि यदि प्रथम विन्दु दाखिरू व सावित गृहं भे हों ओर दशम 
विन्ह खारिज व मुनकल्िवि मेंहों तो काभ हो} अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला 
कि मातासे खाभदहोगा । इषके विपरीत वै हानि उठानौ पड़ेगो ¦ 


( १९ ) वषा होगी था नीं १ 
विन्दु १० पानी वरसाता है, यदि खाना १० से पुथ्वोका ल्प दहो गौर वायु ओरं 


अग्नि के रूप प्रस्तारमें निर्बल हौं, जल गौर पृष्वौकेवली हौं तो वृष्टि होगी। 


अन्यथा न होगो 1 दश्चम विन्दु पानी का आकरा 8 गिरना है) दशसं बिन्दु 
का पुनरुक्त पृथ्वीम होतो भी वृष्डियोग हौताहै! बादर उठे हौ, १० अभ्नि 





का होकर वायुम पुनर्क्तहो ठो बाद उड़ जायें । यदि वायु का होकर अग्नि ` 


म पुनरुक्त हो तो वृद नहीं भिरेगी । यदि वायुका होकर जरू मे पुनरुक्त हो 
तोजरा सौवृूदा-वांदौ होवे पर वर्बान हौ । दशम विन्दु चाहे जि तत्तव गृह्‌ 
मे हो, परन्तु उसका पुननक्त पुथ्वो तच्वर्महो तो वर्षा अवद्य होगौ । 

चूकि पुथ्वी का विन्दु खाना १५ प्रस्तार 
से चलकर खाना ५मेरुकतादहै। इसी = पि 
को लगन माना । विन्दु चौथा पुथ्वी 
= है, यह्‌ परस्तार में नहीं है । इसका ह॑ 
वतमान पृथ्वीका ~= है, यह्‌ खाना = 
१० में शत्रगृही है । सखी विन्दु नहीं है, इसी कारण वतंमान देखा 1 इसका दशमं 
विन्दु अग्निका ~? दै, यह खाना मे वायुमेंहै। अतः कहा गया वर्षान 


००॥। ||| 11 ।1\. 
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। 
। 
। 
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होगी, वायु तेज चलेगा । आचायं सूर्खावि का कथन है कि जिस तत्तव में विन्दु 
पुनरत हो उसी कै अनुसार देवज्ञ परिणाम बतरवि। यदिरया३ जगहों 
मे पुनरुक्त हो तो सवके आधार से वुद्धि के अनुसार ज्ञान रूगावें । 

एक्रादशगृहौ प्रश्नों का विवरण 


( १) भि््रोंसे आचा पुरी होगी या नीं! 

प्रस्तारके ग्यारहर्वे गृहुका च्य प्रस्तार 
देखे यदि उसमें शुभदाखल ल्पटौ ~ = 
तो मिध द्वारा आश्चा पूगहोगी। यदि > | 
१्श्वेंकाल्प शकुनक्रमस्चे खाना १ | 


मे अवे ओर ३. ५ तथा ९ में = । ~ 
पुनरत हौ तो मित्रो द्वारा अश्ञाप्रीहो। इसी सुरतं में यदिखाना७,८या 
१२ भे अशुमच्पलेतोपित्रोंमेंद्रेषवदे। भ्रन्थसूपहो तो विश्वक्षनीय नहं 
है॥ यदि प्रथस गृहुकारूप चुभदाखिरदहो श्रौर पुनरुकत १५ मेहो तो उत्तम 
वर्ताव हो । 

अन्य बिधि-खाना ११ क च्पको~ से गुणाकर । यदि हासि 
ल्प किसी प्रकार से शुभ हो ओर भञुभ गृहो में पुनरत हों तो आया पूर्णंहो, 
विपरीत से नहीं । 

अन्य विधि---यदि १व ११ शुम दाखिल खूपहो बौर खाना ३,५, 
पारमे पुनर्क्तं हीं तो सररतापूर्वंक आशा पूरी हो, विपरीत से निराशा हो। 
पदि सप्तम भी शुभदहोतो आला पूरी हो! 

यूनान के आचार्यो का मत-खाना१ को १०से गुणा करे। फिर 
गुणनफक को खाना ११ से गुणा करे । यदि हासिल ल्प शुम दाखिरूदहोतो 
शारा पूरी हो विपरोत से नहीं। 

उपर्युक्त प्रस्तार मे प्रथम गृहमेख्प है, जलका रूप अग्निम निने 
ं । अस्तु, मिं के विषय मेँ स्वयं अपना दि साफ नहीं है । पांचवा गृह मिच् 
ा है । उसमे मन्दग = शनिका ख्पदहै। यहभी काइयांहै। ११मे दैव्य 
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गुर = है, यह द्िस्वभाव ( मुनकच्वि ) सख्पदटै। अशा भो जार फरेव 
&पूरोह्ो १५वरश्द्में = ओौरविधु > दै। अप्तु, जेता करगे वेषाहो 
गोग । 
विन्दुचा द्वारा उदाहरण--चकि तुला-चाछित पृथ्त्ौ का विन्दु पंचम 
ष्टः { में सकता है । यह्‌ खाना १५ मित्रगृही मे ब पा रहा है । इका वतंमान 
पका रूप तीक्ष्णांशु < है, यह्‌ खानार्मेंगुष्ठ ङ्प ख्पसेवेठादह। 


गुसोद्चाटन 
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पांचवीं दुष भी मित्र दष्टिहै। अरस्तु. विन्दु रवम वच्रान्‌ हं। इका 
१९वां विन्दु अग्निकाल्प पात 2 है, यह्‌ खाना १० में मित्रगृही द। 
इषका वतंमान अग्निका : सप्तम भावै शत्रगृहौ निबंल हौताह। चौधी | 
दृष्टि भो है । अस्तु, साधारण बर है। चूक प्रथम विन्दु बलवान्‌ हे! आचाय. 
युर्वाव का कथन है, यदि विन्दु १व १० बलान्‌ हो ओर पुनरुक इनमेखे. 
किसोकीरेयाष्.स्मेहोता मितं द्वारा पूर्णं होवें । विपरीतसे निरदाहो। 
उपयुक्त प्रस्तार मे प्रच्छक्र जितनी आशा कर सक्ता है, उषसे कुछक्मही 
पूति रहेगी । इसो प्रकार देवज्ञ अपनो बुद्धि > अनुषार १्व ११केबला- 
ब से फर कर । 
-: (२) अष्टु व्यक्ति वसे भित्रा रखता है या दिखावा है! 
` इस प्रकारके प्रश्नमें ग्न विन्दु तथा एकादश ( १९१) विन्दु को जसौ. 
दुष्टि हो वैषा निर्णय दें विन्दु चरमे भो१व ११ विन्दुओोंके बलाबर तथा, 
दुष्ट के अनुषार निणंय दे। | 


{ 11. 


१६ 
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जन्य विधि --यदिखानाकारूप सक्षममें विरोम होतो मित्र भावदहै। 


यदि विलोम किोजन्पर गृहमे होतो शत्रुभाव समज्ञं । मथवा मतलबो 
यार समञ्चं । | 


विलोम का उदाहरण जैते ~: का 5 अथवा ८ का विलोम = है, 
इषो प्रकार अन्थ रूम समन्षं। पुनः खानाश१वजके स्प का परस्बर गुणा 
करे । हापि रूप यदि किषा युष गृहमे पुनस्त हातो भित्र माव रहेगा । 
यदि ६, ८, १२ में पुनर हो तो बुरी भावना समज्ञे । 

चरि तुखा-चाल्त विन्दु पंचम प्रस्तार 
भावमंदहार्रचनुर्थं मावमेंङ्कतादटै, = 
चतुथं गृह स्वगृहा के नति बवान 
दे। इसका लग्न माना। इका ११ 
वा विन्दु अग्निका ख्प आरत दै, ~ । : 
यह्‌ खना में उ सित्रतेव्राहे। तया शमे मित्रे गृहमे है) दुष्टि ११ 
वीसाघारणहं। चूकरिकगन तथ। ११ वां विन्दु एकह रूपमेंहै। यह्‌ विह 
गुभहं। आचायंघुर्वाव नेल्खि। है, १ब ११ के जिस प्रकार के विन्डुहो 
उसाके अनुक्तार [तता या शत्रुता का णं देवं । अस्तु, परिणाम उप्यक्त भ्रदन 
मे यहो निकला कि दोनों मे अद्धंमित्रता है, मगर सच्चो दोस्ती है। कारण 
दोनां विन्दु एतहो ग्रह से सम्बन्ध रखते ह । इषा कारण उपयुक्त निणंय दिया । 

(३) मेरी ओरं उश्चको मत्री में विरोध प्रथम किस 
ओरसे दोगा! 


दस अकार के प्रश्न हुक करने 


प्रस्तार 

म १, ११कालें1ल्पके क्रम से प्रथम > 2 ~ = = 
खाना १ को देखें यदि १ मे गुम न ~ | 
दाली जोर खातर्वां गृह खारिज 9 

किसी प्रकारसे हो तो प्रथम-प्रशन- = 


कर्ताकी तरफ से द्वेष बदे। यदि विपरीत होतो बुद्धि अनुशार विपरोवं 
निणंय दे । 
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तुका-चाकित जर विन्दु चकर खाना ८ में विश्रान्ति पाता हे । यह खाना 


४व८मेस्वगृहीहै। इसी को रग्न माना। इसका वतमान जककरा = ह 
ल्लो खाना २ ओर १२ मे उ० मित्रक्षेत्री दहै} सम वर मिकुरहा है! दोनों 
स्थानोंसे दष्टिर३ेव्सेदहे। इसका १९१ वां विन्दु पृथ्वीका सूरि = है. यह 
खानारवश१्२मं दतुगृहोहे, इसका वत्तंमान पृथ्वी 7 है, जो खाना १२में 
बलवान्‌ है । दोनों जगहसे दुष्टि३व १९१ साधारण दृष्ट दहै) अस्तु, ११ वां 
विन्दु प्रथम कौ अपेक्षा निवंछ हँ । अस्तु, उपयुक्त रीत्यनुक्ार १९१ वां निव॑ल 
होने से दूसरी ओर खे विरोध पेदा होगा । 


(  ) अश्रुक व्यक्ति मेरा केषा है? 
सर्वं प्रथम कुन तथा ११ गुभदटो, फिर सातवां ख्प अग्निका तो केवत 


पुच्छक के स्वायं पर मित्र सर्वत्व उत्सगे करने को तत्पर है! यदिवा | 
का विन्दुहो तो मित्र का स्वंथा गुभचिन्तक्त हो यदि सातवां जक का विन्द्ह्रौ | 


च 


तो जेसी करनी वेसो भरनो । यदि सातवां ङ्प पुथ्वी कादौ तो गलाकाहटरू भित्र 
मिला है 1 इससे सदेव चोकन्ने रहै । 


विन्दु चाक द्वारा--ग्रथम दैवज्न को जान छेना चाहिये कि भिवता ४ | 


प्रकार की होतो दे) 
( १ ) सत्य मित्रता अन्तरंग ओर बहि्रंग एक । 
( २) उत्तम मित्रता अन्तरंग को अपेक्षा वह्रंग से अधिक्‌ हों) 
( ३ ) स्वथं पूणं मित्रता । 
( ४ ) केवर स्वाथ, मित्रता का नाम सात्र 


लग्न से सप्तम विन्दु विचार का विषय होता है । विचार यह करना है \ ` 
दस सप्तम विन्दुके रूपमे कोन तत्त्व खुखा विन्दु रूप तथा कौन तत्तव बन्द ¦ 


रेखा रूप है । उपर किखे मित्रता के चारों प्रकार अग्नि, वायु, जर तथा पुथ्वी 
के सर्प है । यदि प्रस्तार में यहु रूप पृथ्व विन्दु काखुलाहोजेसे = तो 
विशद्ध स्वार्थी मित्र जान रे] 

यही रूप प्रस्तार के खाना ४, ८, १२, १६ पृथ्वी गृहो मे स्थित तया पुन- 


म 
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सवत हो तव तो स्वार्थं के साथ हौ वह भित्र भजनक भी दहै । इसी प्रकार = 
कैव भग्नि विन्दु ङ्प १,५, ९, १३ में हो या पुनरुक्त हो तो मित्र नही 
बल्कि वह्‌ अपना दूषरा शरीर समश्चना चाहिये । 


गुप्तोदधाटन 
१ २ ३ ~ च क 
९ १०५ ११ १२ १३ १४ ११९ ~° 
चूकि तुचा-चाल्िति वायु विन्दु प्रस्तार 
अपने स्थान से चकर पंचम भाव 2 2 == < = 


।1॥ ॥॥ 
॥|*111.1॥.1 4 


सँ इकता है, यहौ रन माना । इसका 
सातवां विन्दु वायु का: है, यह्‌ 
प्रकट ङ्प मेंप्रस्तारमें नहीं है। न : । = 
गु्त च्य ही मे पाया जाता है । इसमें तीन विन्दु वायु, जल गौर पृथ्वी के खुले 
ई । > )! अस्तु, परिणाम यह निकला कि वह व्यक्ति आप क। लाभदायक 
न होगा ! मतलवौ मित्र है । 
८५) किसी कापना से अभुक्त मित्र के पाख जाता द, 
काम बनेगा या नहीं? 

देसे १ व १३ चिन्दु प्र्नकर्ता काट, ११मित्रकाटै तथा १४ाशा- 
प्ति का है! अस्तु यदि ११या १४बलीहो ओौर १, १३की दृष्टिशुभहोतो 
कामना पुर हगो। 

किसी आचायं कामत दहै. कि खाना १३ प्रश्नकर्ती है, खाना १४ मित्रके 
पास जानाहै। यदि दोनोंशुभमहांओौर खाना८व१०भोशुभ होतो काम 
बनेगा । विपरीत से नहीं 


हि 1 चक 


( २४२ ). 


( & ) अथक व्यक्ति ओर मेरे बीच ये विरोध जन्य 
वियोग होमा या नदीं १ 
इस प्रशन का तात्पय यहे किमेरा उख व्यक्ति के उाथ ज्षगड़ा होकर 
वियोग होगा कि नहीं ? 
विचारणीय गृहु--४, ७, ११, १६ 
गृप्तोद्घाटन 


"।} 


न 
९१ 
1.४ 
(4 क 
2 °1** |.| 
0 
८ | 
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१० १९ १२ १२ १४ 
तुला-चाकलित वायु विन्दुं खाना १ प्रस्तार 
मे विश्रान्ति पाता है इषक्ाचौथा स 
विन्दु वायुका : है, यह खाना १५में 2 
उ० मित्रत्तेत्री है । इसका वतमान वायु 
का लोहित 2 रै. यह प्रकट तो नहीं 
मगर गुप्त ख्ग्से खानाश्ण्मे वेठाहै ओर दृष्टि ६कीहै। अद्धं शत्रु दृष्टि 
है । अतः साधारण बर इसको मिरु रहा है । 

इसका सप्तम विन्दुवायु का: है, यह्‌ गुप्तसरूप से खाना श्२मेंवेलः 
है, मित्रगृही वलवान्‌ है । 

इक्तका वतंमान विन्दुवायुका : है. यहु खाना ८ ओर १२ मे शनुगृही होने 
से कमजोर है । साधारण बल प्राप्त है, इसका ११ वां विन्दुजलका 7 है, यह्‌ 
लाना ६ में उ० मिक्रक्षेत्री है। इसका वतंमानजरुका { है, यह्‌ खानाभमेः 
शत्रुगृही निबंल दहै, गौर रसे सम दुष्टि है। साधारणवर पा रहा ह 
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इसका १६ वां विन्दुजलका : टै, यह गुप्तर्पसे खाना १३मे शत्रुगृही 
है। इसका वतंमान जलका; है,जो खाना ८ ओर १२ में मित्रगृही बल- 
वात्‌ है । साधारण वर इसका भी है । अस्तु, परिणाम यही निका कि सभो 
विन्दु धारण व पा रहे हैँ । इसलिये भरश्नकर्ता का साथ दूसरेसेपूर्णतोच 
रहेगा । कुछ खटपट होगो, दोनों कै मन मे कुछ विचार पेदा हो जायेगा । 
माचायं सुर्खाव का कथन है, यदि चारों विन्दु वलवान्‌ हों तो वियोग न होगा 
वरन्‌ परस्पर प्रेम सदेव बना रहेणा । विपरीत से उलटा फल करं । इसी प्रकार 
देवज्ञ अन्य प्रश्नों को हरू करे । 


निजी अनुभव--तुला-चाक्ित विन्दु को लग्न मान कर उसे आगे तोसरे 
विन्दुकेल्पकछोलें 1 यदि वह रूप शुक्र ग्रह से सम्बन्ध रखता होगातो आगे का 
संग चिरस्थाई रहे । यदि चन्द्रमा तथा गुहका ग्रह रहेगा तो मध्यश्रेणी 
का प्रम रहेगा } यदि सूर्यं तथा वुधका ग्रह होगा तो कुछ दिन बाद वियोग 
होगा ! यदि मंगल तथा शनि का ग्रह होगा तो शोध्रही परस्पर विरोध होगा ओर 
थुक्काफजीहत की नौवत पहुचेगौ । | 


( ७ ) असृक्त व्यक्ति से आच्चा पृणं होगी या नीं! 


यदि लाना २,९, १०, ११ गृहं के खू्पञुभ हों तथा ११ का पुनरूकछ 
खाना २,४,५,९. शयया श्म हौ तोओआशा पूणं होती है। अथवा खाना 
११ काङ्पशुभहो ओर पुनरत १, ५मेहो तो माथा पूरो होगी । यदि खानां 
१० मं पुनकर््तहो ता पुरो चहो, यदि खाना १५ मेंमन्दण = हो,तो भी आशा 
पुरी न होगी ! बरन्‌ देव पैदा होगा । 


दसो प्रश्न का किस व्यक्ति से आशा पूणं होगो ? एसा रूप होने पर खाना १ 
के रूप से जिससे वह आला करता है, गुण करके एक खूप पेदा करे, जसे यदि 
पड़ोसो है तो खाना कोर से गुणा करे दूसरा गृह पड़ोसी काहे, तोरा गृह 
इष्ट-मित्र, भाई बन्धु अ।दि । चौथा गृह माता या अपने से बडे का, पाचवां पुत्र 
मिवकाचछ्ठाशत्रुआदिकादहै। इसी प्रकार हाषिकख्पको खाना ११सेगुणा 
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करे । यदि हाष्कि रूप शुम दचखिल्हो तोशा पूरौ ह्ौगो ओर पूनङ्क 
१,४,७, १० मेहोतो विशेष ख्पसे पूरो होषो विपरातसे निरयाच होगो। 


अथवा खाना १०या ११केल्पोंको अपसम गुणा करे। यदि हासिल 


दुभ दाखिल होतो आरा पूरीहो, यदिषखारिजल्पदहौतो नहो पूरो हीगो। एक 
आचायं लिलते, खाना शव ६१ गुण करे! पुतः५ या शद१केच्प 
को गुणा करे । फिर आपस में दोनों गुणनफलों का गुणा करं । यदि हासिल 
ख्प शगुभदाखिरुहो तो अशापूरीहो, यदिशगुभखारिजदहौ तौ कुछ आबा 
इ हो कुछ नहीं अन्थसे आशा पूतिनहौ। याद खाना {में =>~दहो 
शीघ्र काम बनेगा । यदि = = < : = होतो कतई निराशाहो 
यदि~यात्होतोचीघ्ञल्यापूरोद्दोयदि या ~ होता कई मध्यस्य 
बने तव आशापूरीहो,यदि :या ~: दहोतो निराशा हो) 
अब विधान विन्दु चालके उदाहुरणसे उपयुक्त प्रश्न क इल करते ह| 
तुला-चालित जर का विन्दु अशने भ्रस्तार 
ष्यान से चकर पंचम भावम होकर = 
अष्टम भावमे विश्रान्ति पातादे) 
केकिन इस प्रकारके प्ररनमे प्रथम 
विन्दु ही क्था जाताडहै। अस्तु, ~= 
षठो रन विन्दु माना । इसका नवां विन्दु पुथ्वोका = है यह प्रकटमे नहींहै 


मगर गुप्त ख्पसेचोथे गृहमे => = = 5 मेंपाया जाता ह) स्वक्षेत्र है) 
तथा सप्तम भावम : > ;:"=त्मेपेदाहोता र, जो मित्रगृहीहै। तथा खाना 


१० ( = >= = 5 ) मे रात्रुगृही है। इसका वतंमानं पुथ्वौका = है 
यह भो प्रकट ङ्प मे नहीं । अस्तु, सधषारण बर प्राप्त होता टै। इधका दशम 
विन्दु पृष्व्रो काद, यः प्रकट ख्पमेनहींहै। इका वतंमान पृथ््रोक्ा ३ है, 
जो गुप्त क्पसे खानार्व १८में मौजूद ' सम वरू तथा रत्रुगृही है। 
धस्त, थोड़ी ताकत मिरु रही)! श्श्वां विन्दु = दहै, हर्या १४ में 
खम बर तथा शत्रु बलपा रहा दहै। इपका वर्तमान पृ्व्रो कारूष ~ है, यह्‌ 
ओ प्रकट नहीं है, निवंरुहै। चकि नवां विन्दु चौथे मेमौरश१०्या ११ 





। 
| 
| 
| 
| 
| 
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५ विन्दु; खानाषष्मं है! अस्तु, श्राशा पुरो तो होगो रेकिन देर से ओर परि- 
भ्रम करके } कारण, सभी अन्य विन्दु प्रकट नहीं है, कमजोर भी है । 
इस भष्ार कै प्रश्न पर १, ९. १०, ११ विन्दु यदि बली हो तथा इनका 
पुनरुक्त प्रस्तार के ३, ४,५, 8, ११, १५मे से किसीभी प्रहुमेंहो ओर विन्दु 
का प नहौ तो विन्दु वतंमन के पुनरुक्त पर आधौ आज्ञा पूति मानी 
जाती हँ । 


द्वादश्गृही प्ररनों का विवरण 
( १) मेरे कितने शत्र है? 


प्रकार के प्रशन मे प्रस्तार मश्वं रूपके पुनरुक्त से शत्रुसंख्या 
का निर्चय दोता है । बारह्वे ङ्प का विपरीत ( जसे 7 का : ) गुप्तशत्र- 
बोधक है । इनं रूपों के बलाबल पर शत्रु का बलाबरू निभ॑र है 1 


गुप्तो््वाटन 
१, २ ३. प = क 
९ = १ र ध 
सोपान चक्र प्रस्तार 
भन्ि्‌ = =-= == =| = ~ = 
वायु = 2 ~ 
व =|? 
पृ्वौ = = < ~ = = 7? ~ 1 = 


चू किं तुला-चाकित विन्दु पृथ्व्रो तत्व का खाना२मे होकर पुनः खाना 
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१ में विश्वान्ति पाता है। लेकिन खाना ३ का ङ्प विषम्‌ है| श्रस्तु, छग्न विन्दु 
= जिया । इसका बारहवा विन्दु अग्नि का : है, जो प्रस्तार में अष्टय भावं 
मे उत्कृष्ट मित्रक्षेत्री है 1 समान वक पा रहा है । अस्तु. मालूम हआ कि जत्र 
साधारण १३ वां विन्दु है। आचार्यं सूर्खाव ने छिला है प्रस्तार मे लगनविन्दु 
निरिचत करके उसे बारह विन्दु का विचार करे किं वह्‌ गृप्तहै या प्रकट } यदि 
गुप्त हो तो गुप्त शत्रु ओर प्रकट हो तौ प्रकटं शतु होते ह । यदि दोनों प्रकारसे 
होतो शत्रु भी दोनों प्रकारके होते ह) 
यदि किसी प्रकारसे १२र्वां विन्दु प्रस्तार मेंनदो तो प्रह्नकती अ्रजात- 
दात्रुहीहोतादै। शत्रु की संख्या जानने का क्रम यह दहै, कि यदि १२ वें विन्दु 
मे ~= दहो तो रेशत्रु होति है से १५, ~से६, से १६, ~ से, 
<= से ९० उ षे ८ = से ७ = से ४ सेर, = से १२, 
: खे १३, < से १४, 7? से, 2: से ११, : से ५, शुकी 
संख्या कटनी चाहिये । 


(२) हमार श्रु भिटेणा या नहीं! 


विचारणीय रूप १२ शत्रुता का प्रस्तार 
होता है। प्रस्तारमें खगन रूप सौरि = = = प | 
है, यह करीं पुनरुक्त नहीं । साघारण 2. = 
वरू पा रहा है, परन्तु क्रूर है । बारहवा 
रूप दैत्यगुरु दै, यह भी शतु ही | 
दविस्वभावीदहै, छठा रूप तीक्ष्णांशु है । यह भी शनरुगृही है, समौ ङ्प निर्वल 
है ओर आठमें मन्दग = है, यह भी द्विस्वभावो है। अस्तु, शत्रु मिट रहा 
है गोर पुच्छ को मिटा रहा है! कटिकी शत्रृता चलती रहेगी । जिसमे 
पुच्छक कुछ वली पड़ता जायेगा । 

कायदा यह्‌ है, कि यदि १२ वां ग्रह अुभखारिजहो भौर छठा किसी प्रकार 
से अशुभहो तोशत्रु स्वयं मिट जवे भौर कुछ हानि न परहंचा सके । यदि 
यह्‌ शुभ दाखिकू हो भौर छठा गृहं किसी प्रकार शुभ हो तो शत्रुता जोर पकड़े 


* 
क 


"} 1}. .*} ~. 


| 
| 
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ओर हानिहो। यदि : या > द्वादश भावम अथवा खाना ६ मे भावेतो 
शत्रु स्वयं मिट जावे । अथवा खाना १ व १० किसी प्रकारसे अशुभदहो या 
बाना१्कालर्पखना६्या १२ मे पुनरुक्त हो अथवा तुखा (खाना २५) 
मे = भ्रावे ओर पूनर्ूक १व श्ण्मेहोतो प्रष्नकर्ताको कष्ट मिक श्रौर शतु 
का वल वद्कर प्रसन्नता हो । एक आचार्यका मतदहै, यदि खानाश१्काङ्प 
सातवें गृह में विलोम ( उक्टा } हो जातो परस्पर विरोध बढता जायेगा । 
यदि ल्प : या = अथवा खाना १,३, ५, ७ शस्या मेंहोतो 
शत्र को बर मिता जायेगा । यदि २,४,६, ८ या १० अर्थात्‌ सम गृहो में 
होतो क्त्र सिरता जायेगा । यदि संयोगवड दोनों रूप प्रस्तारमे नहोंतो खाना 
१२ के पुनरुक्त से विचारकर दैवज्ञ अपनी वुद्धि स परिणाम निकाले । 

उदाहरण विन्दु चार द्वारा- प्रस्तार 
चकि तुला-चाकित पृथ्व का विन्दु = = | > =: = 
चलकर खानाल<मे विश्वात्ति पाता 
है। यह लग्नविन्द है, विच।रणीय 
छठा शत तथा १२ दात्रतादै। लगन = | 
विन्द्‌ से प्रस्तार मे आठ्वाँ मन्दग = दै। लगन से छठा विन्दु पुथ्वौका : है, 
यह प्रस्तार मे पांच मे उ० सित्रत्तेत्रो है। इसका वतंमानपृथ्वीका : भी 
प्रस्तार के खाना ९ तथा १४ में उ० मित्र तथा शचरुगृही है । शत्रु इस स्मय ७५ 
प्रतिदात वरु पारहाहै। दृष्टिभी५मेंह। 

१२ वाँ विन्दु अग्निसोपानका : है, जो प्रस्तार म दूसरे गृहंमेदे। 
तथा इपका वतंमान बिन्दु अग्निका = है, जो आठवें मे उ० मित्रक्ेत्री है। 
पृथ्व सप्तम निबंर है । 

अस्तु, परिणाम यह निक्लाकिनतोदतरुही मिटेगाओरन शतरुतादहौ 
सिधि पडेगी । कग्नविन्द्‌ का १२ वां विन्दुमो अग्निका मन्दगा = है, तथा 
छनकावतंमान दहै, जो खाना६ व १० में शतुगृही है। तथा १५ मे 
भित्रगृहो भो है । दृष्टि तोखरो मित्रगृहो भी है । अस्तु, शत्रु मिटेगा नहीं ओर 
न कतट शत्रुता त्यागेगा । 


( २४८ ) 


माचायं सुखि का कथनदहै, यदि चिन्दु६व १२ निर्वल्हो तौ रात्र 
मिट जायेगा । यदि बलवान्‌ हो तो न मिटेणा। इषके विपरीत से विपरीत दही 
फर कटं । भविष्य काल मे शत्रु के नष्टहौ जाने काथय) 


अब देखना ह - कि शत्र किंच कारण से शत्रुता कर रहा है । इसङ़े ल्यि 
उक्त १२ वं बिन्दुमें र्प अग्नि का : है, तथा इसक्रा वतंमान = विचा- 
रना चाहिये कि किस गृहमे है, तथा उसके विचारणीय व्रिषयक्यादहँ? ख्प 
<. प्रस्तारमें दूमरे गृहमे दहें। अस्तु, घन के कारणं शत्रुतां, = ञाढठ्व 
दै, यह नष्ट सम्प्रति तथा ऋण का है 1 अस्तु, किसी लावारिस जायदाद अथवा 
छण का रूपया न देने के कारण शत्रुता चल रही है । 


(३) मेरे शधं का तथा इनकी ङी इई शत्रुता 
परिणाम शरे किष कैषा हेणा ? 


इस प्रस्तारमं १२ वे गृहमे उष्णगु भस्तार 
-= है, यह गप्त बखीदरै। खाना १३ ~ 
भे सुरि > शुभ निवंलदहै, १४ सें 
बोधन ~ दिस्वभावी ठै, १५ में 
तीक्ष्णां ~= मित्रगही वली है। १६ 
मे : सम वरपारहादहै। तीक्ष्णांशु उष्णगु एकी है1 अस्तु, प्रशनकर्ता कै 
ल्य परिणाम शुभै । क्योकि १५ ओर छग्न का गुणनफल ~ वनता है। 
कोई गुप्त शत्रु बेडा मार कर अवसर से लाभ उठा रहा है ओर सफलता पृच्छक 
छो मिल रहौ है । 
एक आचायं का कथन है कि खाना १३, १४, १५, १६ को देखें यदि इनमें 
शुभ दाखिल हों तो शत्रु पृच्छक ये शत्रुता कायम रव्खेगा 1 लेकिन कुछ हानिन 
पहुंचा सकेगा । यदि कुभ खारिज हों तो शत्रुता छोड देगा ओर मेढ करने 
पर उतार होगा । गगर पुच्छक सुलह नहीं करेगा । यदि अशुभ दाखल होतो 
कतरुता कायम रक्वेगा, कुछ हानि भी पहुचायेगा । यदि अशुभ खाग्जि होतो 
स्वयं शत्रुता वह्‌ छोड देगा । सावित रूप का वह फल न कहँ जो दादि ङ्प 


11.“ |. । 
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( २४९ ) 


1 । है यदि मुनकलिब हो तो उपर्युक्त रीत्यनुसार खारिज ख्पकी तरहही 
कहं । 

विन्दु चाल दारा- विचारणीय विन्दु १२३, १४, १५, १६ है । 

चूक तुला-चाल्ति पृथ्वीका बिन्दु खाना१मे सकता है। अस्तु, रग्न 
= है। इसक्रा तेरहर्वां विष्टु अग्निका = है, यहु खाना १ में स्वगृहौ है। 
मौर खारिज दहै, 

४ वां विन्दुअग्निका ~ है, यह्‌ प्रस्तार मे नहीं है। १५ वां विन्दु 
अग्निका ठै, यह्‌ प्रस्नारमें ८ वें साजित गृह मेटै' १६ वां विन्दु 
मग्निका : है, यह प्रस्तारमें नहीं है । परिणाम यह निकला कि पृच्छक के 
व्यि अच्छाहै) क्योकिदो विन्दु हहौ नहीं मरौर एक खारिजमें है, एक 
सावितमेंहै। इससे चत्ता को अस्तित्वभावना रहेगो । 


अव देलना है किं चतरु भड्क्ताया गया है या स्वयं शतत 
कर रहा है? 
यह्‌ जानने के यिय प्रस्तारका दशम विन्दु ११, १२, धमे किषोमें 
हौ या पृनख्वेत हौ तो अडकाया गया है । अन्यथा स्वयं शत्रुता करता हे 
( ४ ) अ्ुक अपराधी पकड़ा जिगा या नदीं! 


यदि खाना १२ नख्वानच्‌ हो ओर १३ निर्व हो तो पकड़ में आकर 
छट जायेगा । यंदि खाना १२ निर्व हो तो अपराधो वरो है, पकड मे न जायेगा । 
यदि ६२ निंर के पाथं ङुगन मो निवल हो तो पकड़ने वाले को भय है । 


अन्य बिधि-यदि प्रथम गृहमे > = : 5 इनख्पोमे से कोईभी 
ख्पहोतो पक जायेगा ओर घजा भी पायेगा। यदि रग्न मे उपर्युक्त ङ्प 
के अतिरिक्त = हो ओर खाना १२मेपुनस्क्तहो तथाखानार२व१किसो 


प्रकारसे अशृभदहो तोडइष्दशा में भी अपराधो पकड़ा जाकर वह्‌ दण्डका 
भागौ बने । 


यूनान के आचार्यो का मत है-कि यदिखाना ४व ७किसी सुरत में 
अगुभसर्पहों ओर खाना १ का ङ्प खाना १९ मे पूनस्क्तहो ओर खाना १५ 


( ९५० ) 


कारूपदो गशुभ रखूपोंसेबनादहो यानी १३, १४ भो अयुभदहोतोरे्षी दशा ४ 
मे कड़ी सजा भोगनो पडतो है । यदि खाना श्म 5 आवे ओर पुनर्क्त तुला 
(१५) मेहो तथा खाना १२३व १४ भी अशुमहो तो शारीरिक सजादी 
जाय । मथवा कोई भ्रंग काटाजाये। यदि : ~ = : 2 ॐ इनमेसे 
कोई्‌रू्प क्न(१ ) मेहो ओरखाना ८<व१२के रूप अदुभहां तो कोडे 


लग, सजा भोगे । 
न्य विधि- यदि खाना १ अदाम हो अथवा = ~या > : रग्न 


मेंहोतो अपराघीको सजातोहौ जायेगौ छेकिन हलको । यदि खाना रमें 
शुभ दाखिल यासावितदहयोया ~> होतो भी अपराधौ सखजापा जायेगा । 


विन्दुचाक द्वारा -कग्न का १२ वां बिन्दु वतंमान सहित बक्वान्‌ हो तो 
सर्ता से गिरफ्तार होगा । यदि मध्यबख दहो तो कठिनता से पकड़ा जायेगा! 
यदि निवल हो तो अपराधा फपेग! नह, छट जायेगा 

चूंकि तुर -चालिति वायुका चिन्दु 
खाना्मे विश्रान्तिपातादहै। यही = 2८ ~ 
लग्न चिन्दुह। इसका १२ वां विन्दु ति 
जका ट है, यह प्रस्तार मे १२ वें 
गृह में मित्रक्षेत्रो होकर वैठा ह ! बल- 
वान्‌ दै । इसका वतमान जल कारूप शोत : है,जो प्रस्तार में नहीं है। 
अतः निब है! अप्तु परिणाम यह्‌ निकला कि अपराधौ बड़ी कटठिनतासे 
फसेगा या फेपष्ठ कर भाग जायेगा । 


( ५ ) अश्रु व्यक्ति ढो कैद से छटशारा मिरेगा 
या ए जायगा 
यदि लगनसे १९१ वां विन्दु बो हो तथा १२ वाँ खारिज या मुनकल्बिहो 


तो द्ुट जायेगा । यदि दाखिल या सावितमेंहो तो सजा पा जायेगा। या जे 
ही मे मर जयेगा । यह सुर्बाव का मत है । 


भत्तार्‌ 
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( २५१ ) 


भारतोय रमलन्न ऊरकी प्रणालो मे ६, ११, १६ विन्दु मानते है मोर 
पए्त्वमो रमलन्ञ १, ४, ६, ८, १२ को मानते है| 
भ्स्तारके रूपद्रारा हृल-यदि खाना १२ शुभ वारिज हो ओर खाना ६, 
१५, १६ किसी ्रकारसे खारिजहों तो कैदी शीघ्र छृटेगा । विपरीत से नहीं । 


अन्य विवि--प्रस्तारके दव १२ खूप को आपस में गुणा करे । हासिल 
ल्पशुम खारिज या शुम मुनकलिब हो तो फौरन द्ूट जायेगा । कोई भय नही, 
अथव। खाना १,२, ५, ११ शुभ दाखिल हो ओर खाना ६, ८, ३, ९ १२ 
किध प्रकार से खारिजहोंतो कष्य छट जायेगा । विपरोतमें न देगा । 

अन्य विधि ( अनुभूत )--प्रस्तारकेुव ८ से एक रूप वनाय । तथा 
७व्‌ ६५ दुसराल्प बनार्ये। इन दोनांके गुणासे एक रूप बनाये । फिर 
हापिलल्पकाखानार्केल्पसे गुणा करे! हासिल ल्प देखे कि वह खारिज 
दया दाल । यदिलारिजशुभ ~= या~ होतो कदी द्भुट जायेगा । यदि 
शुभ दाखिक्दहोतोदेरसेद््टे। 

यदि अशुभ दाचि हो( 5) तो केदमें मृत्युदंडहो या काला 
पानौ हो। 

यदि हािलकूप : ह्यो तो कदाचित्‌ रसो को ्िफारिश ते छट जावे । 

यदि ~ हा ओर पुनष्क्तं खाना मेहो तो छृटने में सन्देह है । 

यदिखाना १०्बे 5 होतो भयफांसीका हो, यदि खाना१०में 5 
था हौतोकंदयाक्ो हत्को सजा मिले यदि 2 होतो छठिनाईसे दे । 

अन्य विधि-खना१ व <८कां गुणा करें । हासि रूप यदि शुभ 
लारिजहो तो चार छुटकारा पायेगा । यदि अशुभ खारिज होतो बड़ो काठनाईं 
से देण । दाखिल व ॒सावित का मो उपयुक्त रीव्थनुसार फर कें । यदि 
खानाथ्याश१में ~ होतो फांपषीकीसजाहो। 

अथवा --खानाथ्व ८ को गुणा करे, गौर ७ को १० से गुणा करे । फिर 
उन दो को गुणा करके एक करं । गस्तु, यदि हासि रूप खारिज हो तो फोरन 

ट जायेगा । बुभ खारिज हो तो सरलतापूरवंक ओर अशुभ खारिज होतो 

कृठिन।ई से चछेगा । यदि हासिल या सावित हो तो विपरीत फर कटं । 


( २५२ ) 
कोई आचायं १, ८ ओर ६, १२ के गुणनफल से उपुंक्त रत्या | 
कहते है । विन्दु चारू की रीति से- ॥ 
चकर तुला-चालिति वायु विन्दु प्रस्तार ५ 


छठे गह मे विश्रान्ति पाता इसक्रा 
यवां विन्दु जल का 7 है, यह्‌ 
खानार्खारिज में है। तथा खाना 
११ दाखिल मेहे! अस्तु कहा गया 8: 
थोड़े दिनों बादकंदो दूटेणा } कारण १२वां विन्दु खारिज वं दाचि दोनों 
जगह है । आचायं सुलेवि का कथन दहै, करि १२ वाँ विन्दु दाखिल व सावितर्ं 
होतोनद्ध्टेगा। यदि खारिज या मुनक्क्वि भेदौ तौ द्ृट जायेगा } मगर 
भारतवासी विद्धान्‌ ६. ११, १६ विन्दुको देखकर उपयुक्त रीत्यनुखार फलं 
कहते ह । तथा पद्िचिम देदवाले १, ४, ६, १२ विन्दुं दवाय उपर्युक्त रीत्या । 
फर जगते हं 1 





( ६ ) बड़ पश्च (गधे से बड़े) का ऋय-विक्रण मेरे 
लिय केका र्टेगा १ 


यदि खाना १यालगनबली हो गौर खाना (रजो घन का स्थान है) । तथ 
१२जरुयापृथ्वो काहोतो क्रप-विक्रय लासक्रारौ जानें! परन्तु विक्रय खाचां 
२कारूप आगमी ( दा्ञिक ) तथाक्रयमे निगमौ ( खारिज) होना अत्या- 
वडइयक है । 


पुनः खाना १२ को देखें यदि उसमे रूप शुभ दाखिल हो तो खरीदना 
शुभ होगा । यदि निगमो यनी खारिज दह्यतो विक्रय { बेचना ) गभ होगा। 
अन्य रूप अप्रमाणितदहं। भओौरस्थ हो खाना १ भाग्य का देखना आवश्यक 
होता है । प्रथमगृह भी शुभ होना जरूर है । # 


यदि श्व श्केखूप खाना५व १० मे पुनस्तहोंतोइस पदावेलाम. 
होगा । मगर बहुत दिन न रहेगा । यदि खाना १ में किसी प्रकार से गु रूप होगा . 


ता । 7 7 = 


१८ ( २५३ ) 


पुनर्क्त ३, ९, १्२यार्मे हो तो हानि होगी। यदि खूपसौरि 5 
प्रि१याश्र्मेहा तो पश रोगी अथवा एेबदार होगा । 


वन्दु चाल द्वारा उदाहरण- 


` छ्नसे १२ वां विन्दु आगम ( दाख) या साबित में हौ तोक 
( खरीदना ) गुभ होता है तथा निगंम ( लारिज) या मुनकलिनमेहोतो 
विक्रय लाभदायी होता है । 


11 प्रस्तार 
विन्द्‌ खाना२ = में विश्नान्ति पाता 
है । इसी को लगन माना इसका १२ वाँ 
बिन्दु अग्निका. है यह प्रस्तार 
महै नहीं। इसका वतंमान अग्निका 


= दूखरं गृह खारिजमे है ओर खाना १५ दाखिर मे है । अस्तु, क्रय-विक्रय 
दानो क।यकारी है| | 


जव असलो विन्दन हो तो इसके वतंमान विन्दु से ङेना चाहिये । 


(७) ्ड पशु गुणवाखाहिया दोषी? 


इस श्रकारके प्रदनमें पशु खरीदा हआ था या खरीदा जानेवारा-- 
वेचा हुमा था या देचा जानेवाला इसकी ति्चवत मालूम शरनाहैगुणीहैया 
दोषो । अस्तु, बारहवें गृह का रूप जषा हो उसो के अनुसार फल कटं । 

यदि खाना १२ मे लुभ दाचिर दहो या शुभ साबित हो ओर पुनरुक्त खाना 

१,५. ११या १५मेंहो तो गुणवाला है लाम रहेगा। यदि अ्युभख्पर्हो 

मौर पुनरुक्त खाना ६, ८ या १० में हों तो अशुभदहै। | 

अथवा खाना ६वश्२केख्पको गुणा करे । यदि हासिल ख्प 5,: या 
= ह्यतो दोषोदहोगायामरेगा। यदि >=या.; होतो भी दोषौ जाने यदि 
(म दाखिल हों गुणवाा होगा । 


{ २५४ ) 





सोपान-चक्र 
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अग्नि 
वायु 

जख 

पृथ्व | 
चूकि तुला चालित पृथ्व का विन्दु अपने स्थान वे चलकर अष्टम मावमें | 
विश्रान्ति पाता है इसो को रगन माना ¡ इषक्ा बारहवा विन्द अग्निका =है 
यह रूप अशुभ हे । अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि यह्‌ पश्‌ एेवदार है । 


माचायं सुखाव का कथन है कि यदि १२ वें विन्दु का ङ्प अलुभहौतो 
पदु को दोषौ बताये ओर गुथ हों ते गुणवाला कहें । 


~ ~~ ‹ | | ~ 


(८ ) शने पश भिेगा य! नहो ¢ 
लग्नं से ६, १२ विन्दु वलो हीं तो भिलेगा, यदि निवह तौ नहीं 
मिरेगा । 
(९ ) श्चको पञ्चस रभ होमा या तदी १ 
यहां भावार्थं यह है कि क्रय-विक्रयद्वारालाभिदहोगाया नहीं । 


प्रस्तार का क्प रवेदेको अपपक्षमें गुणाकर यदि हासिल ल्व शभ 
दाखिल होतो लाभ होगा! यदि अञ्ुभ दाविलदहोंतो धोडा लाभ होगा । 


विन्द चारु दारा उदाहरण- 
सोपानं चक्र प्रस्तार 


कल्क न नकः क 


ध्रग्नि = 3 
वायु = 

ज = 
पृथ्वी = 


चकि तुला चालित विन्दु वायु का अष्टम भावमे रकता है। इसमे रूप 


"1. 1.1. ।।.. 
र 
। 


( २५५ ) 


= हैइसौो को रग्न माना 1 इसका १२ वां विन्दु जल का ~: है यह्‌ खाना 
४मे मित्रगृही है तथा खाना ९मेंशत्रुगृहीमोटहै। इर्का वतंमान विन्दु जक का 
:है) यह खाना ११ में गप्तरूपसे स्वक्षेत्रो है विन्दु बलवान्‌ है। (~ २) 
दोनों स्थानों से शुभ तथा अशुभ दृष्टि से युक्तदहै। शुभै 1 इसके अतिरिक्त 
मुख्य विन्दु ५ मे इसके वतंमान ११ में पुनरुक्त है अतः शुभदहे। 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि प्रश्न कर्ता कोपशु सेलामहौगा। कारण 
माचायं सूर्खाव का कथम है यदि १२ वाँ चिन्दुबली हो ओर पुनरत ५ यार 
याश्१्मेहोतोपशु कोरखने से लाभ होगा! यदि खाना २मेंपुनरूकहो 
तो क्रय-विक्रय से लाभ होगा । यदि विन्दु निर्बल हो जौर पुनर्क्त दव ८मेहीं 
तो हानि उठानी पड़गो | 

(८ १० ) मेरा पशु गाय. मेंस, ऊंट आदि चोरी गया है या 

खो गया है, भिलेगा या नदीं ! 

अस्तार बनावे खाना १२कोौ देखें यदि उसमे ङ्प निगम (खारिज) हो 
तो पशु स्वयंच्छागया हैया आवारा (चटा) घूम रहा है-यदि बुभ 
निर्गमदहौतो चोरी जाना कहें मौर मिलना भो कठिनिहै। यदि शुभ आगम 
( दालिल ) हौतोक्हो किचौर न्हींले गयेहं मिल जायेग। यदि अशुम 
दादि टः चोरी जाना कहूं । 

अव देष्ठना है कि किस तरफ गयादहैएेसोदशामे खाना १२ काखूप देखें 
करि वर क्रिस दिशा में सम्बन्धं रखतः है) उसी तरफ तलाश करा्ये। यदि 
= : ~दोतोपूवं तरफ,तथा 7 ८ 7? ~ दहो तो पश्चिम तरफ 
तथा : = = = उत्तर तरफ तथा = = 5 2 यह द।क्छन दिशा 
से सम्बन्ध रखता है । यदि हासिर रूप शुभ साबित याशुभ खारिज होतो 
निकट है भिर जायेगा) यदि = ल्प होतो पशु बंधा हुमा समश्च यदिशगुभ 
मुनकक्वि होतो पशु वंवा हा न समनं! खुलकर चला गया है तजा 
से मिल जायेगा । यदि मुनकल्वि हो तो चोरी जाना कहँ । यदि १२ मख्य 
पुवं तरफ वाङ हो ओर पुनरुक्त अग्नि प्रहों यानी १,५,९ या १३मं हो तो 
पूवं तरफ़ गया है यदि -= खाना ६ मे हो तो कोई पकड़ कर पहुंचा जायेगा । 


मूकष्रदन-विवार की सर रीतिथोँ 


मूकप्रशन अर्यात्‌ दिल को बात बतलानेके बहन तरीके आचार्यो ने 
किले है; परन्तु ९० प्रतिशत्त जो अपने अनुमव में शुद्ध निकला करता है वेह 
रीति्यां हम अ्रपने रसलज्ञ भाइयों के हितार्थं नीचे छिख रटे है । 


यदि को के यँ अपने दिख छौ बात पूंछना चाहता ई 
बतखायो कया प्रष्न है तथा उषा सन्तोपचनद् 
उत्तर क्य! हे ? 

एसी दशा मे श्नकर्ता को पवित्र होकर स्तरयं पाधा छोडना उाहिये । 
अथवा रमलनज्ञ प्रदनकर्ता से कटं कि उह अपने ्रदन कौ हृद्य मन्दिर पै रखकर 
भ्र का घ्यान करे गोर एकान्तचित्त होकर रमलन्ञके हाथमे जो ्पाखाहो 
उस पर श्रद्धापुवक अपनी हयेली खदित उंगलियां रक्खे ¦ पश्चात्‌ रमछ्ज्ञ शान्त 
चित्त होकर श्रपने इष्टदेव का आह्वान केर पाक्षा फेंक दे ओर प्रत्तार दनावे ! फिर 
य्ातुपंक्ति अर्थात्‌ खाना १,२,३, के अग्नि, वायु, जल, पुथ्वो कै महीं 
जो क्रमशः विन्दु या रेखा भिरे उनसे एक ङ्प वना ले । 
खान लिया प्रस्तार को मातुपंक्तिमें यहु चार ङ्प अये १ 
तो खाना १कै अग्नितच् मे विन्दु ( - ),खानारके ~ 
कायु तत्व पे पादं (-). खाना ३ के जल तत्व में पून 
बिन्दु ( - ) तथ।, खाना ४ में पृथ्वो तत्व को लाइन मे पाई {-) को पाया। 
इस प्रकार से चारों गृहं के चारौ तत्त्वो के विन्दु, पाईलकर यह्‌ रूप (=) बन 
चया | 


[+ . 


र 


1.1* ०८ 


तत्पश्चात्‌ दुहितुपंक्ति अर्थात्‌ खाना ५, ६, ७ व ८के अग्नि, वायु, जल 
पृथ्वी के विन्दु पाई केकर एक प अलग बना लो । 

अव खाना ५ के पुथ्वी तत्त्व की खाइन मे विन्दु (-) है । 

तथा खाना ६ के जल तत्त की लाइन में विन्दु (~) हे । 





॥ जनका क = = । 
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तथा खाना ७ को वायु तत्तव की ऊाइन में पाई (-) है । 

तथा खाना ८ को अग्नि तत्तव को लाइन में विन्दु (-) है। 

अतः खाना ५से ८ तक के गृहो से यह्‌ रूप बनाया (~) । 

अव प्रथम पंक्तिका हासिल रूप ( दुहितृपंक्ति ) ( मातपंक्ति ) 
( पात ) = है। इमे यवनाचायं ङ्प ५, *& ७८ 
कन्जुक खारिज भो कहते है ओर ध ~ 
इहित्‌ पक्ति से यहु रूप दैत्यगुस 
( ~ ) पाया । दोनों को परस्पर गुणा किया तो रुन्धि यह्‌ कवि ( ? ) खूप 
आ्राप्त हुञा ¦ माचार्या नं इस रूप को वायु तत्त्व का माना है । वायु तत्तव के चार 


ख्पहं( ~ = 7 ~ ) अव उपयुक्त मातपंक्तिं तथा दुहितुपंक्ति से पूरा 
भ्स्तार्‌ बनाया तो यह्‌ प्रस्तार बन गया । 
अब हेमने पूरे प्रस्तारमे देखा प्रस्तार 


कि ओ ङ्प मातुपंक्ति तथां दहित ~ = 
पक्ति के परस्पर गुणास्ते प्राप्त हु्रा 
दं वह्‌ भरस्तारमे किंस धरमेंषडारै? 
तथा यह भो देखा कि वह्‌ रूप प्रस्तार 
के म्रन्नि गृह्‌ में षडा दहै यावायुमे या जल में अथवा पृथ्वौके गृह मे वह्‌ 
ङ्प ष१्ड़ाहै। 

हेम रर दिवाकर कै तीक्तरे पृष्ठ पर इसको व्याख्या कर चुके हैँ कि अग्नि, 
वायु, जक ओर पृथ्वो इन चारों तत्वों में प्रत्येक ॐ चास्चारखूपर्ह। जो 
इस प्रकार हैँ :- 


जग्नि तत्तव | वायु तत्तव 











| 
| व 
| 
| 


अस्तु; मातुपंक्ति तथा दुहितुपंक्ति से प्राप्त किये हए रूप को देखे कि किस 
तत्त्व का है ओर प्रस्तार के किस गृहं मे वैठा है । प्रस्तार मे १,५, ९, १३ अग्नि 
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चै 
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के गृह; २, ६, १०, १४ वायु के गहु; ३, ७, ११, १५ जल के गृह तथा ४, <, 
१२, १६ पृथ्वीके गृह कहे गये ह । इन गृहं में अपने-अपने वणं रूप यदि 
अपने गृहो में पड़ जायं तोबलीहो जाते दहैँ। जेसे नमूना के तौर पर मान 
क्था कि ह्यसि रूप = आया ओर प्रस्तारके ६,५, ९ या १३ गृहमे यह्‌ 
ख्पवेठारहै तो शक्तिशारी बन जातादहै। इसी प्रकार गौर गृहों पर अपनी 
वुद्धि के ञ्ननुार जानना चाहिये । | 

अव इस प्रस्तार मे मातुपंक्ति तथा दुहितुपक्ति के परस्पर गुणा से यह्‌ रूप 

६ पदा हुभा ओर यह्‌ प्रस्तार के दसवें गृहुमेदहै, जोकि वायुका गृह है तथा 

स्वयं वायु तत्तव॑ कालङ्पभोहै। अतः खाना १०मंरूप : बक्वान्‌हागयादे। 

यदि वहु ङ्प अग्नि तत्त्व काह तो निम्न चक्रके अनुसार अग्निके गृहमे, 
यदि वायु तत्वकाहै तो वायुके गृहमे, जकार तोजलके गृहमे, 
जोर पृष्वीकार्पहै तो पृथ्वोके गृह में मपना मूक प्रश्न तरशकरले।. 
यदि छब्विवालः ङ्प आप के बनाये हए प्रस्तारमें न्वे तो जानकि 
धश्नकः† अज्ञात व्यक्ति को खोज, चरो या नष्ट वस्तुका्रशनकररहाहं। 
अल हमको देखा है क्रि हमारा हािक रूप ` आयाह। वह्‌ वायु तत्तव का 
पदं त्रौ पस्तारभं मो वायु तते खाना १० मे बख्वानु है। अततः उप्यक्त 
मूक भश्नं ताछ्का सं दसकं गृह कै वायु तत्तत मे देखा तो लिखा पाया- 
{ व्प्रपार नौकरी ) अतः प्रश्नक्ता से कटं कि आपने व्यापार अथवा जीविका 
सम्बध नौकरी के भ्रति प्रश्न पुछा है। 

दसो अकार अन्य प्ररो का भ) अपनी वुद्धि के अनुसार उत्तर दें । 


मूक श्न निकालने की दृस्षरी रीति 


परमाट्ला का ध्यान करङ एकाग्र चित्त होकर पृच्छसे पासा का स्पर्शं 
कराके रमलन्न स्वयं प्रस्तार बनावे; फिरप्रस्तारके १से १६ गृहो के कूल 
अग्नि विन्दु गिने। योगे ९ अङ्कु कम करके १३५ संख्या ओर भिवे; 
फिर जो जोड़ भावे उसमें १५ का भाग दे, जो शेष रहे उसको प्रस्तार के खानों 
पर बाट दे जहां समाप्त हो उसो गृह का मूक प्रश्न समन्ञे । [पु० २५० में 2े° दे०] 


( २६० ) { 


जेसे- हमने उपर्युक्त प्रस्तार बनाया उसमे अग्नि तत्व मे ११ बिन्दुपा+ _ 
उसमे १ कम करिया १० रहे, उसमे १३५ ओर मिकाया तो १४५ संख्या बः 
अब १६ का भागदियातो शेष १ रहा। अवखाना१ को देखा ङ्प 
पाया 1 यह प्रस्तार में २ जगहखाना १बवर९में पाया, इनको जोड़ातो १ 
` हए । रूप ~= वायुका हँ अतः खाना १० के वायु तत्त्वम देखा तो ( व्याप 
नौकरी ) छिला पाया} इसी प्रकार रमलक्ञ को पणं बुद्धिमतः से उत्त . 
निकाक्ना चाहिये । ४ 
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र % ज्योतिष्‌ विद्या खा चमत्छार्‌ # 

पाष भघ्यये नरे वो अन्द्द्ीदै। दख दुनियां मे ष्वसमी 
छलय एर तर शौर "“व्योतिष विया छ चसच्छार ण तरफ दहै" 
बड़ से षड़ राजा, मदाराला, नेता, उ्योगपविष्टो या अन खाधषरण 
खभी छो अंगकान भरोसे रहना ष्टा पड़ता है, मीर इडं विश्या 
ऊपर विश्वाद्ध खरने सेद) अपके भत भविष्य व वतमधन 
छी घटना खे माल पंडरी दै, जिसे, ध्याप स्वयं पटृष्छर 
छलुश्रकं छरिये । 
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दर रकार की पुस्तकं थलने छ पता-- 
ठू ङ्कर५साद्‌ एण्ड खन्स चदसं 
राजाद्रवाजा, वाराखसा । 


स्वतन्त्र भारत प्रय. जागागरासी । 
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